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. ` श्रीञ्योध्या। 
प्रथमाव्रत्तिं १०००) 
५0 १6 1 ¢ ५ (4 
८. += .५२७४७ 
4 


४ 9 ०2/८8 
0100 


मूल्य ।) 


(९ ~^ 


9 


र ॥ € ॥ 
४8, + + ५ 
+ ४ 
१.0 । ५: * 3 
॥ + 


^ 
1/4 1 

%‰ 
4 


॥ । १ । #, ~. „भै 


"कद्र 
९५ 
भ 


५ 
(011 


4 


&. ६.८ अ अः ॐ 
९4 
9 


५ १५3 


घ्री सीतारमामभ्यां नमः ॥ 
भीमतेयामानम्दाय नमः ॥ 


तदस्त्रं तस्यवीरस्य खगं मागं प्रभावनम्‌ । 
। रमवाणासनक्लिप्त मावहणरमां गतिम्‌ ॥ 
। ˆ श्रीवास्मीकौय रामायणे किष्किन्धा काण्डे 
९७ सर्गः श्रीरामभद्र धनुष्य से टे हुर उस बाण 
। ने उस बौर बालिको परमगति ( ग्रौसाकेत लोक ) 
' को शरान्न कराया वह वाण स्वगं ( दिष्य धाम 
साकेत वासान्तानिक ) मागका भरकाशक रै, षह 
ग्रीरामनामसे शंकित हे ( राभनामांकितैः शरैः ) 
उषसे मुमुधु्वो फो मोक्ष मद्‌ रै । 
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 भ्रीसौतारासा्यां नसः 
` श्रीसते ससानम्दाय नमः 


"9 ,. ४ 

0: 1 ८० 

' अथ भरीविदवम्भरउपनिषत्‌ 
(1. | | 


माषा दीका प्रारम्भः। 


संगलाचर णस्‌ । 


। र््ताम्मोज दलाभि गम नयनं पीताम्बलं कृतं 
श्यामगं दिभजग्रसनन बदनं श्रीसीतया शोभित) 
। कार्प्यामत सागर प्रयगरे्मत्रादि भिभावितम्‌। 
वन्दे विष्ण शिवादि सेम्य मनिशं भक्त सिद्धिभरदम्‌ 
वाल्स्याटि येः पर्णा शुदङ्गासदि स्साश्रपाम्‌ । 
लम्यादि सेवितां वन्दे मेथिलीं राघवभ्रियाम्‌ ॥ 
शमानन्द मदं बन्दे वेद वेदाग पारणम्‌। 
राय मतर ब्रदातष् स्व लोको पकारकम्‌ ॥ 
मल--अथदैनं शंडिसयो महाशु पप्र्डं यतो 
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< .1# नाव ्हृष्णु ५ सं० १९६० श्री कवेष्याव सरद्रदास श 


` “विश्वस्भरोपनिषद” करी दौ ्रतियाँ मिली । इस ` 


गतं काल्गुन सम्बत १८०८ मे श्री चिचकूट 
गया था । वहा श्रौ जानकौ कुण्ड पर कु दिन 
ठहरा था । वहां रक सुयोग्य संत के दर्शन हुर। 
पका शुभ नाम श्रौ परमहंस कल्याणदास जी ड! 
खाप विद्वान्‌ भो हे । रापकै पास याचीन लेख 


अलभ्य यन्य को पाकर में. बहुत यसन्न हुखा ओर ~ 
दोनो अतियो को मिलाकर खक शुद्ध पति अपने ˆ 
लिर लिख लिया । यहां खाने पर कतिपय अवध 
वासौ सन्तो से इसको चर्चा की । सव ने अधुसोध 
क्रिया कि इसको हिन्दी में अनुवाद करके सटीक 
खपवा दौजिर । अस्तु, सन्तो की न्ना शिरो- 
धाय्य करके दस वुण्य काय्य भें तत्र हुखा ओरं 
भगवत्कृपा से खाज यह काय्यं सस्पन्न हुज्खा । 
विद्रान्‌ नहीं हं । तिस पर साहस करके यह तुच्छ 
सेवा को रे। दस्मे चटि होना स्वाभाविक ही है 


डसे सञ्जन वृन्द कपा पूर्वक क्षमा करेगे ॥ 
पाषमोचनघार | | विनीत-- र 


अयोध्याजौ सव सजनो का दाख 


(८ श्रीविष्धुमसेपरनिषत। ` 


स्ति कोवा सवश्वशधि पतिः निग णस्रगण 
 भ्थां परः कोषा पत्ताम्ताभ्यांपरः काचक 


` णापधिकारं समन्वेतीति । 
¢ `  अथे--बहुत से श्रश्नोत्तर कस्ते हप तदनन्तर शारिडट 
^  ऋषनेमहाशंथुसे पृ्ाकि वाखीरूपवेदमनद्ारां जिस ब्रह्यको 


„कर खङते दै वह व्रह्म क्या दै ९ आर सवश्वराधि. पति अथात्‌ 

` ख्दंरवर ` ब्रह्मा, विष्ण ओरं शिव इनके पति निगुण खश 

दोनौ-से वरे.कौन दै खव के कन्तांसव से काय्य करनेवाले 

किख प्रकारके है यह शमर तिलके पश्चात्‌ थह भी किए कि 
नितलं से जोत संखार से चूड कर शीघ्र सुक्त होता हे 
` ओर उन मन्ञौ के अधिकार किचकादे। 


वाचोनिवतन्तेप्राप्य मनसा सदेलटक्तब् किम 


+ पिताचकी दरईति। अव केनतरेः संमा 
 दिभच्यजीवः सयो सक्तो भवति कोवा मन्त्राः 


रक्तन दाकर जिखसे लौट शाते है माव प्रव्यक्त वणन नहीं 


न 
> । 4 , न ५ {324 ~ च ~ 
4 


“ ^ मल-सहोवाच महाशम्भः यस वास्त ` 
चनम रूपं लीलाऽथ धाथानितु चिन्मयानि मनो 


वचो गोचरण्येवं तानि खयं दातः स्फुरणं भवा 


न्ि शतो रूप मनामेति प्रौक्तोयं रववः खय्‌ ८ | 
तन प्रकाश भृतंच यस्य वद्य समतिनम्‌। 
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` अथै-शाणिडटथऋषिःका पशनं सुनकर महाशेम्भु निश्चय 


बोलते किजो यने पृथा उख परपात्वा क नाने रूप, 

लीला ओर धामः सव सच्विदाननद्‌ स्वरूप मन चचन खे रे द 

` चे सच उन्हीं व रुपा से स्वथं भकाश्ितं होते इसखेः मन . 
 _ वचन खे परे है इस्मेसे उन स्वय जह धीराघककीो अनाम केद, ` 
श्वि म कहा .मावं नःमःरूप, सचे. नदी तोः“ यस्य नाम ॥ 
` सह्यः" दत्यादि घेद्‌ कयौ करते ससे जन परमात्माको श्रूप, 
नापर वेद्‌ शास्म कहा है तद पारतः नासि रुपः-से-ःरहित 
च करना चाहिये नहीं तोः पूर्वा पर विसे -परेगा। सिर 
4  -ऊहते हे कि.उन्टी केःशसैर द्धे पकाश सौई-उनातन बह्यरै 
| ह ~ पसे ही “खशा शितिखदितः "मं भरीशेषज्ी त वेदौ.से कहा टै. 
४ ~ वथा.-साचवस्य गुखो दिव्यो महाविस्छु स्वरूपञान्‌ । वासुदेवो 
~ ` अनी भूतस्तनुते.ज। सदाशिवः ॥ 


< ` संडखरणां परभोमहेश्वरः पतिः पतीनां पर 
मंच देवतम्‌ असं मर्तादि शरीर कसो कताय 
 क्तीच न प्रसंयक्तः । व्या्नोतिसव्यं निज तेज 
साथः अणोरणीया-महतः परस्तात्‌ सततेश्‌ 
सव्यं निमाय विश्वं स्वयंत्‌ लीलां वितनोति 
नियाम दयोः शरीरयोश्च्य मतोदधेतं बधा जञ 
निःसमाभ्यधिकलादा तमं दतं उ भापिरे। 


५: श्रथ -वह श्रीराप्न इश्वर दे परम दैश्वर ह पतयो ङ्त 
¢ 4 पति दं ओर देवतान के परमं देवता द परे हौ धोमद्वा- 


4 ^ ५ २ अव प: 
५, 14 ॥ (+. ५ क भ थ (४ ५४ छद ५ 
"न्क व न न. 


आ वाक्ावहिता ~ . । 


श्रीबिश्वंभरोपनिषत्‌। 


कीय रामायण के श्रयेाध्या कार सगे ७४ 
है यथाः सूर्य्यस्यापि भवेत्सय्यां हयग्ने र रः प्रभो 
श्रीश्च भवेदन्या कोर्थः कीर्तिः तमाक्तमा । दैवतं थः, 
ताना भूत सत्तमः । अथात्‌ सय्य॑का भी सूरथैःश्च। ॥ 
` ` ` अञ्चि यानी ईश्वसे के ईश्यर धियोकी 


५६ यश्च 
 कौकति क्षसा कीद्तमा देवताश्भौ के देवता र सत 
कैश भत अर्थात्‌ अन्तय्थमी श्रीराम जी हं इत्यादि ऋ 


` -सो.विस्तार ` से आगे कगे । पिर वह रामजी कैसे & 
अमतत निगुण व्रह्म मत्तं सगुण बह्म दोनो चै शरीर है शं 
`  क्तमीहे अकता हैतथ। दानो से भिल्नभीहै पत 
^ अरामं तापनीयोषनिषद्‌ मे नारायणा, वाद देवादि को शीर 
^ जोक्ाथग वरान कियादहैलो भी आगे कदैगे। कि 
च > ग जीकेसे दकि ञ्चपनेतेजसे सवयम व्या ह श्रीः 
खे अत्तिख2चडे से अति वड हं तथा सब से परे है । ३ शु 
 -स्पश्चीमन्नारायण से सव खन्खार क्तो निमश्ण किया है 
` स्वयंश्चीरामरूप ख श्री खाक्ेत मे नित्य दिग्य लीलं को 
` विस्तार करते हे । सगुख॒ निर्शस दोना शगीरसे फकः 
इसे परिडित लेग श्मीयामजी क्ये खटूवेत कद्यं कह 
` ` श्रथवारन्‌ तत्छ्भश्यास्यधिकश्छ रश्यसे थात्‌ उस षप 
च माके खमानदी को$ नदी हतो यधिकः क से रेख परगा 
4 २ इसक्षे भी उनको ्रटुयेत ब्ध कदसे ह । ¦ | 


4 


मूल-सवावतार्‌ लीलांच करोति सयणो 
अयोध्यायां सयं रामो रसमेव करोति, सस 


+ 


` रके लीला करते हे श्रौर स्वथं श्रीरामजी श्रीश्रयोध्याजी म 
, केवल रासलीला ही, करतेह वह लर्ण निमस दद्य सेपरे 

, - परम पुरुष श्वी दारशथो रास उसका यन नादविन्टु श्रथात्‌ 
रेफविन्दः दोनो अत्तेर मनं वचन से परे है उनके अनत मन द्‌ 
उनम चं सो मज शरे है उनमें भी तीन मज अत्यन्त चठ ह 


अस दिति | “` 


„>+ + 


बु र ४ न, +^ 


५ श्रीमते इति अथ समनन््येति तदे न 8 


{+ + ॥ 


अर्या सतण वह्य श्रीमन्नारायण २४ श्रवतार वव. 


वो दाशधेद्यावयं मनाए परर पन्वर लमः 
“ धीते स साद्‌ कोमानशनुते पैन सद मोदते 
इतिः अय प्रएवादनन्त( न दितीयाचस सृतीया 


चरविश्कभरोपनिषत्‌ । 


र स सद्यो सच्यते करम 
भक्तिमान्‌ स ए 


खाते । चिन्ड चः 


वेज रः नेवल दीव्य अद्धि) 
< 9. परोच्छे ( माय ) पिर नः ह: 


डच ~र पर्लाते द लथ्यम श्नम्‌ ऊख षी 
। सम्यचच्न्द्द र्ण $ | हन्या उस्न पच्छ स्यार यह पड कः 
` पश्च ` सफ्चे रेरूडा हे किर = म्बत कद्‌ करः रहयच्ः व्यं कै 
र दै स्त श्विता चरर ^ 


„~ _ जपतः हे चह सङ्घुरणे कदमनाश्यौ कः 
; ठ स्वथ. रानन्द्‌ को 


द्स्बृरषए आच्तर ख तस्र च्तर अ 
लए पञ्चमा्च्तर र च्यंखुव)ं व्पच्तर ४: 
= चस भ्यां स जात्तरः हुञ्रा खव मिलाकर « ॐ नभः स ध 
^ ` मास्याः ठ "ष्छास्तर युगल भन्ल क जा्ननेचरल स 
र है इन तोन देष मन्जी क्तो जप कर जोव क्म ` वेन = 


= नः 
(4 


क ४. ~. =: 
क क 


< 9: {< क ८ ~ ५ क 
{८ न, ट 9 " ॐ 3 
च्विः ६०-२ स्कर व ~ ~ = व अ 3 
र ४ ~ न ^ 
; =+ 


=; शौघं शुक्त हो जाताः हे । लिनको श्रीरामजी मे श्रति.भक्िति दै 
~ बहो इन तीनो सन्त केश्धिकायीह । “ˆ 


अ त्‌-श्छीरास एव सव्व करणं तस्य 
रूप द्यं परिद्धिलन मपरिचिन्नं ९।ददन्न सख 
रूपेण साकेत प्रमदा३ने तिन्‌ रसं नेव करेति 
 दितीयं खरूपं जगदुपत्यादेः कारलं तदष्िणा- 
-गाल्ताराञ्वि शायी वामगा वेङष्ठवासीति 


+ 


दयात नाशयणो वभूव चरणां वद्रिक। 
` पवन स्थायी शृङ्गागन्नन्दनन्दन इति । 


` श्रीरामदी खव के कार्ण खूप उन श्रीरास्जीकतेदो 
स्वरूपं ह पक पिच्छिल रूप दल रा अव 'र१न्न रूप. परिचि 
नर्च सखे श्रीरामजी खाकेत लाक म स्वियौ के समह मर्ह 
करः केवल राखलाला करते ह, हितीयः अपरिद्धिख्र स्वरूप 
` खन्सार कीः उत्पत्ति का करण है उनके ददने अंग खः ` 
तीर खल्व वाली चष्ट सुजी भूमा, पुर्व इः श 
` चा्नौग लो रम चेङधरड बली हषः ह दद्य; स पर 
नारयण अर्थात्‌. विरजा. नदी क पार ज नाराथ्ण 
रटत हसो दष्ट दं (जिनको उपासना छी रामाजुजी्य केष्णवं 
करते द )। चरणौ से चद्रीवनज्ञ निवासी नर. नारायण इ इ 
शङ्ग(रसे नन्दनन्दन श्री्ष्णजी हप, ह । रेता ही शिवखंहितो के 
संम पटल मे कदां दै \ यंथदिखजो जानक जानिः सदा 


(>> 4 


एः ४ -नविश्वमरोपनिषत्‌ 


सभ्धत्र शोभत । भक्तेच्छोतो भवेदेष वेकुण्ठे तु चतुजु जः॥ 
कल्पितं चापरं रूपं नित्य द्व भुज मेवतत्‌ | परमं स्स सम्यननं 

ध्येयं येग विद्ाम्बरेः ॥ शयात्‌ श्रीजानकी जीवन श्रीरामज्ञी 
सवदा द्विथुज स्वरूप स शाभाद्त्‌ ह केवल भक्त की इच्छा | 

से वैकुय भे चल ज इष हं कयाकि "“ उपासकार्ना काच्वारथ 

ब्रह्मणो रूप कटपना,” इख शति के क थनाजसार भगवत्‌ के 

जितने रूप हं सब करिण्वरूप हे श्रनादि नित्य स्वरूप द्विभुजं 

ही षेजोः स्वरूप :पस्म रस श्रानन्द्‌ स्वरूप योभियौ करके 

ध्यान करने योग्य है' पेसही नारद्‌ पंच रा के अनन्त संहितौ 

मे भी कदा ह यथा-परन्नारायसणाद्व ईष्छात्पर तयादपि 

योव परतमः श्ामान्‌ रमो दाशरथिः स्वराट्‌ ॥ अथात्‌ श्रीय- 
ज्नारायंण से शौर पर गोलोकयाखी श्रीहृप्ल सं भी दाशं 

र्थी श्रोयमनिश्वय करपिपरे हं शौर खव त्न स्व्वहं 

शला ही वेद्‌ सारोपनिषत्‌ के प्रथम खंडमे कहादहे। यथा 
वस्यार्‌ नच नरह्यालस्छु महेश्वरा श्रपि जाता मद्ाविष्णुवस्य 
दन्य अुखाश्च स एवःक्ास्य कारणयोः परः परम पुरुषो रापो 
काशशथवभृचं । अर्थात्‌ जिसके शंणटी करके ब्रह्मा. विष्णः 

(“त उत्पन्नं हुषह अर महाविष्णु मी जिसके दिव्य खणे खे 

ड बहा काय्य करणु दोनो सख पर प्रडदुर्ष शसम द्‌ {शरथी 

५ रम इप्‌ इ श्चरदिसे मी [साजा अनादि बद् स्व्डि दते ह। 


“+ एवं स्वेरतराः श्रीसप चन्ध चरण श 
। शः सबुहवान्त तथाऽनंत कोटि. विष्व 
|  द्ृहश्च सयुद्रानित एवमपराजितेश्वर पृष 
| (मिताः ए्रनारयलदयःअषटभना नायल 
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 यश्चानंत कोटि संख्यकाः वद्धाजलि परशः सवे 
कालं समुपासते यदाविष्णादीन्‌ यदा्ञापयति 


देवादिः भिन्नया अभिनांशाश्च धरीरषुद 
शुभे सेवन्ते मिर्नाशा बरस्ादयः अभिननीण 
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 _ अथे--इस प्रकार स सव श्वतार श्री उचन्द्र के चरण 
रेख उत्पन्न होतेह तथा अनन्त का\ ` च्ु छरीर चतं 
व्यद अर्थात्‌ अनिर पर्यस्न, सङ्क"णः छहर वाद्वच धसव 
` उत्पन्न रोते दं पेखः शछपराजतश्वर खा छस्‌, व्याधित 
ह आराम्जीकाञ्सित. धभव हे जिनके. ससन ऋच्त काटि . 
ह पर नारायणः अष्टशुजो नारप्यणा ममा १९५. दा डं लड 
ह रहते चौर खव काल उपासना करते टं | जब छरूख्यं 
# कोटि व्ह्या विष्खु शवाद्‌ को साला मिलती दौ त्व चै सव 
¢ काटि वह्यार्ड के -उत्यत्ति, पालनः कंहारादि सव क्म्र ` 
। करते हः । वे'वह्या, विष्णु, शिवादिक देवताखवद भजर 
के ह दक भिदेः भीर पक अभिन्नं वे सव छरर्खु 
नाथजीकीखवा करते दे भिन्ना दहः शिव, -इ<5.1(द्‌क 
[हि ~ प्रतता छोर श्मनिन्माश नारायणा, विष्ु इत्यादि श्वतार्‌ ` 
॥ ` । वर्हापर भिन्नाश का तात्पय्थ यत क्रि जेस शसीरमे 
9 ५ लामादिक दः कथ्नेसं भिन्नो अषते ह उसीोध्रकार | 
से वहा शिवादिक देवता दैष्वर केशशन परन्तु देश्वरखः 
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श शरीविशवैमरेपनिषत्‌। 
भिन्न हदली सो वद्या शित्रादिक देवत। साया कै वश यो 


जते क्योकि द्यादिकः दैवता निय कानी नदीं ह शरोर 
` विष्णु, नारयण इत्यादिः श्रवरतार अभिनञाश इ । माव सव 
श्रीरामजी के श ह उसी स श्रभिन्नह उसे शसीरमं 


सब अरग भिन्न ह. परन्तु सबं एकहीह दसी प्रकार्सं 


क विष्य नाराप्रणदि को जानना चहिये अ्भिच्श दनेकीः 


ह: ¦ दो पहिचान है एक तों श्रगुजी ने जब स - विषु भगवान्‌ 
कोचरणाप्दारश्चियाहं तवसो खव स्वरूप म भृगलता 
को चिन्द देव पडती ह । दसरा जलन्धर षी स्वी बन्दा ने 


जव विष्णु भगवान्‌ का शाप दिया किःश्राप बड़े कटे।र हं 


इससं पाषाण हो जाव । तव. स -मगवान्‌ के श्रीराम कृष्यादि 
सव च्रवतार तथा सव स्वरूप शालग्राम क स्वरूप हो गये 
श्रभिन्नाश न रोते तो कहीं स्वरूप मे भरगलता की चिन्ह 


शरोर शालग्राम का होना माना जाता। इस्तं यह देखाया 
कि कष्ट स्वरूपका निरादर करने से सब स्वस्पा का निरा 


दर हो ज(नता हं । इख लिप उसको को विचार पूवक उषाः 
सना करनी चादिये रूपान्ते को श्रीरामजी से भिन्न मानसा 
टीकं नहीं । भगवत्‌ के श्रनंत रूप ह सबही नित्य ज्ञानस्वरूपं 
शरीर दिष्यश्रेश्वयं करके सम्पन्न हं । यथा वाराह पुराणे । सवे 
नित्याः श।एवत।श्च देहास्तस्य पयातमनः। परमानन्द सन्दोहा ज्ञान 
रनाश्चसव्न्रेतः॥ सवसव सुरैः पणः सवं दोष विवजिताः। अथात्‌ 


“4९ १ के संब शरीर सचदा से नित्यैः समुह परमाः 


धान संब प्रकार से ज्ञान रूप ह सव समस्त शरणौ 
श्रोर सने दोष करके रहित है इत्यादि कदा है इसी 


के विष्णुं नारयणादिरूपौ मे तथा. अवतारादिकोौं 


# > अस १ 


+ मोद ्र्ञानादि नहीं होत है रौर न कहीं किसी 


९ 


~^ 8 


सही अगस्त्य -संह्तिामे भी. लिखा दे यथा-यथाद्यादि 
# शदोपेन खये दीप परवोश्रनम्‌। तथा खन्वाऽवताराणा गवतारी 


र ५ सः ॥ अर्थात जेसे आदिदीपक से सव दीपक क्रा प्रवोध्च 


दपक से छनेक दीष्क होने पर भी किली दीपक ` 


ज्ञाता अथवा उपासक समभा जाता है. तत्ववेत्ता नदी. 


१२. आओवि्वंमरोपनिषत्‌ । 

सकता है । जैसा यहां परेद मे लिवाहैकरि श्रीरामजीके 
सामने सहसे। तिष्णु नारयणादिं दाथ जोड लड है वैसे. ही 
शिसंहिता के पडचभ परल के हितीयः श्रष्यायमे भी लिखा 


सो गे लिषेगे देख लीजिभेगा श्नौर चतुन्य॑ह तथा चौवीलो 


अवतार का कारण श्रीरामजी हे सो नारद्‌ पंच रात्रके बुद्रह्य 
संहिता म लिला है यया-बासुदरेवादि सूत्तीरं चतुरौ कारं 


परम्‌ । चतविशति मूतींणा माध्रय; शरणंमम्‌ ॥ अर्थात्‌ वासु 
` देव, संकषण पदयस्न ओर निरुद्ध इन च तव्यहौके परभ कारणं 


तथः २४ अषतारोके कारण शीरामजी हमारे स्क है इत्यादि 
कहा है| शरोर श्रीरामजी कै चरणरेलासे लब श्रवतारौ का 
होना लिला है खो महा रापरयरपर दै समम शिप्रजीने 

पवतीजी से एेखा कहा है यथा ।येऽवतारा विभो घुग्धे जायन्ते 


विश्व देतव । तेऽपिरामांधि चिन्देभ्यः संभवन्ति पुनः पुनः ॥ 


अर्धात्‌ शिवजी बोले किदे मुग्धे सन्लारकी रका कस्ते 


लिये जे वता होते दैवे भी श्रीराम जी के चर्ण चिन्ह से 
बरार वार उत्यत्न होते है । इ्यादि विस्तोर ते एक सर वर्णन 
 करियाह द्तक्िमे पदता पण षेदावुश्धल ह। विषवस्मर उप- 
निषत्‌ व श्रीराभजी फ श्ृडधार से श्रीक्घप्ा जी का अवतार ` 
होना लिला है सो सदशन संहिता मे लला ३। यथाः-- 

` मरव्यश्चरम हृद्यं येशरूप्री जनादन; । सारसे महा कोपो 
वा्रनः कटि मेलला ॥ भाषो जप्रयोज्तो बलरामं पृष्ठलः। 


` बौद्ध कदणा सान्ञात्कदिकिधितस्य हतः. कृष्णः शङ्कार 
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हपश्च बृन्दावन विभूषणः । एतेचांश कलासवं समस्तु भगवा- 
स्वयम्‌ । ्र्थात्‌ मल्स्यावतारं श्चीरामजी के हृदय से याग कप 
। जनादन भगवान है चौर क्रूमवतार श्रीरामजी की श्राधर 

शक्ति है वाराह भगवान्‌ दोनो भुजा के वल है सृसिहः रामजी 
के अहाक्रोध है वामन जी कटिमेवला से है पश्थरामजी दोनो 
 जघथ्ो से हणः है बलिरामजी समजी कै पीटसे है ओरं 
बोद्ध भगवान्‌ गया जी वाक्ते रामजी के सान्तात्‌ कसर 
रूप ह किक भगवान्‌ चित्त क हर्ष से हप हेः शरोर श्रीक्ृष्ा 
भगवान्‌ रामजी के श्शङ्गार से इषणहःजोकि वृन्दावन के 
विभूषण है पसव रामजी के श्रशक्ला है रामजी स्वयं 
भगवान्‌ हं । 


4 = कन 
प 


^ सदं समाः जीवाप्मनः पञ्चागोपासनां 
। न्ति तत आनन्द सपा भवन्ति ततः सदेव 
^ सोम्ये मग्र ्ासीदेक मेवा द्वितीयं स॒एक्लत 


या भजवयेष पूवं पवगोपासकाः सृष्टि सपे 
¢ आहोपतनां समनुष्य गोलोकं आनवनित 
। १8 कतित तिष्ठन्ति फे न 


। कणि भवन्तीति वरिष्ठ 


विद्रमोपाक्चनाऽधि- 
पायुत्तमदेहे प्रपि 


4 १७ ४ क नी न 1 
देवताभवत्‌ मत्यादधम देष स्थितो मजति दता 


शं-जीवात्मा सदस वकं पय्यत पञ्चमिपाखनां ग्रथति ॑ ५ 


~ अखे आनन्दं रूप होते है उन्सेभीःसवका कारणं वन्य 


 जिलके स्वरूपं को छान्दोग्य उपनिषद के षष्ठ पपाठ्ककं ऋ 


देके सोन्पं ] यह नम, रूप क्रियास्पक जगत्‌ जोम 


दो खर्ड भे उदालंक ऋषि ने पने पुत्र श्वेतकेतुं से कुहा 


देखते खनते हो खो यह जैस चू मे एक अद्वितीय महा 
` _ खृच्म रूप सत्य ही था तेसाही वतमान कोल मेभ का्यैरुष 


सत्यहीदहैसो वह परमास्या देखता इश श्रयवाइच्छाक्रता 


इश्ाकिमें बहत रूप से टोः खोई पञ्च तच्वात्मक चिदचि- ~` 
 चिदविधि् परघात्मा नाना रूप हृष्ट उसमे परमा को 
पञ्चांग उपसना करके जैन प्र्होतेहेंतहां। खष्िके 
समथ ये पञ्च देत कै उपासक क्रम खः उपासना करतेर 
` च्रीकन्ण जी की उपाखना करके गालोक को प्रत्त होते हैत 
कोई उपासक लाग तदी पर रदत हँ कोई उपखक क्तोग श्री 
 रामोपालना के चधिकारी. होते हं भवर कोई २ उपालक = 
लोग गोलोकमे भी जाकर के श्रीरमजी की उपासना करे । 
सर्वोपरि श्री साकेत लोक को प्रात दोते है'षला लिद्धातहै 
वी श्रत्मा नाम परमालना दिष्छु दव्यादि उत्तम रसरः मे. 
अवेश होने से भजनीय देवता होते बही त्मा मचुष्यादि ` 


शरीर मे पवेश होने से देतो को भजता ३ । 


माषारौकासहिति) ` 


2 पल-परतस्य शरशमनाम्नः सव 
 नायथणादीनां नामानि मघन्ति तय घाप्नसेषा 
 धामान्युयन्ते तस्लीलातः सर्वेषा लीला प्रादु 
` भवन्ति ततलस्पास्वं स्पारयाविभवन्ति स 
एवाय ्याधिपतिः सव कार्णनामादि कारणं 
¢ न तसकिचिषर ततमस्तीति। 

॥ ~ अथे--परत्परः श्रीराम नाम से. लारायणादिक खवः. नपि 
| त्यन्‌ होते दै उनके . घास, अयोध्या, खाकेत सेः. वैकुराडादिं 
॥ > शाम उत्पन्न होते है उन द्विव्य लीला से सवाव 
तासे की. लीला उत्प्न होती'ह उनः रिव्यः द्विभुजात्मक्र 


श्रीरामजी से विष्खु, नाद्वसादि खबसरूपहोतेह वदी श्री 
~  अयोभ्याधिपति श्रीराप सव कारणो के रादि क्ल ह उनसे 
9 प्रे त्वकिचित्‌ भी नहीं है पेखा वेदं का कथन है। राम नाम 
¢ + सेसवनान काहोना मदा रमायसमरै भी लिला है यथा 


सगे ४१ चरिष्णु नांसयरः ङृष्णो बाडरेवो हरिः स्मतः । बह्म 


४ २, क्त ‡ 


(=-= ------~- न वि ~ 
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भूतिः सवः सवसेवितः । परमेश्वर नामानिखंलयनेकानि 
॥ पवति॥.पकदक महस्च्छं उच्चान्पे। दायकम्‌ । नास्ना 
^ भेवचसवेषां रामनाम परकषक; ॥ अर्थात्‌ निष्ण, नाराय 


5 १६ ५ श्नीविंश्वंमसोपनिषत्‌ । (५ 
इः वादेव; दरि; वहाविषवस्मर, अनन्त; विग्वसप, कला- 


निश्चि, कटपषघ्न दया मृतिं सवेज्ञ सवेसेषित परमेश्वर क्त 


अने नामदहै सवर पक से एक महानिर्भल उच्चारण माजन से 
मोक्तकोदेनेषाले दै दन सव नामो के पकाशक रामना ही 


नासतः ॥ पुनः शिव संहितायां पञ्खम पटले । नायायणादि ह. 
ध नानि दीतितालि वह्न्याप } सस्यम्‌ मगवतस्तषु राम नाम. 4 ९ 
शजाशकम्‌ ॥ लित्यं व निकार शै तव््यैः वैविमातिच। 
 उभवैश्वय्यं माश्नित्यो समो . दशरयातजः ॥ सादते नित क 
 माधूय्यं ध्राभ्नि संराजते खदा । पुनः पद्यणुरशे क्रिया योग _ च 
। सर । विष्ोनीमालिविभ्ेनः सव्यं वेदाधिकानिवै। ठवामष्येव 
 तच्वजञ रामनास परं रुदम्‌ ॥ शरायणादि नामानि कीर्तितानि 
 बहृन्यधि । श्रात्मा तेषां च सर्वषां रामनाम पकाशकम्‌ ॥ 


अथात्‌ शिवजी घोल करि अन्य भगवत्‌ फे जितने नाम ह वै 


~+; 


ि 


हे । यहं घचन शिवजी का पा्रतीजी से दै । पुनः ५ केदार 
खण्डे ” अन्यानियानि नामानि तानि सर्वाणि पार्बति। 
व्ययं संभवा नीह राम नामाऽदितंः प्रिये ॥ पहाशमु संहितायां 
` सित्रउवच पावती . पिः वां मनो गोचसातोत सत्यलोकेश ˆ 
ईश्वरः । तस्य नाभादिकः सद रामनाम्ना प्रकाशते 
व्रलोदाद्देवेशि मतसातस्यैणी दशम्‌ । खंहराभि त्तसादेव 
जलेक्यं सच्रसचरम्‌ ॥ चाताञ्जति, भूतानि विष्णर्थास्यते 
` जरत्‌ । तथा इन्द्रादयः खव समनास्ताति वद्धिताः ॥ पुनः 
चदयपुरःशि व्र्मोवाचंः-नष्टदं धति वेष्ु नारायसणादीनि 


@{- 


॥ यस्य 


साम्नि चाितान्थ्यपि | तानि सवाशि देवषं जातानि रम 


च त; ह के क" र 9. ^ 4९४. [0 कन्व” 5 क 4 अ ~ . लोकी । ॥ 
3 
[-- 1 (५. ४ + 


भाष) सैका सहित, 


` खच कायाथ उत्पन्न इष्‌ ह धीरामनामं सवके श्रादि ह उसी 
सखे संब नाम उत्पन्न हप दहै । मन बचन से परे सत्य लोक के 
इश्वर उनके सं दशं नाम रामनाम से भकाशित ङ| शिव जी 
` कहते ` कि देवेशि ! जिस रामनाम के रसाद्‌ से हथासे र्ती 
शक्ति हे कि प्ता मे चराचर के सदिव तीनौ लोकको 
=  खहार कर जःता हँ । जिस रामनाम की कृपासे वहा ख्ष् 
करते हे विष्णु पालन करते ई तथा उन्द्रादिक २३२ कोटि देवता 
रमना ह्मी से श्पने पने सिद्धिको पात हप ई। पद्य 
। ^ पुराण मे व्रह्मा जीका बचन दै करि विष्यु नारायराद्धिक ्रभित 
 -नमिदहैखोदहेनारदजी {वे-खवःरामनामःसे उत्पन्न हुषहे। 
| पुनः शिव संहिता मे शिवजी ने काह किः विष्टु नारायसा 
- दिकं बहत नायः कथन क्रिये हं वेसंपूखं मगवत्‌ के नाय शाम 
। नाम से प्रकाशित दह । नारायणादिकं नास साकार पेश्वय्यें 
( यक्त द निगल बह्म निव्य निर्ण धेश्वयं संपश्च है श्नौर श्री 
 दंशस्थात्मज राम सणण निरस दोनो एे्वय्यं करके सम्पच्च 
" हेज क्ति सर्वोपरि श्रीं साकेत लोक मै विराजते है| कतिया 
योग सखारमं शिवजीने कदा है किदे विभे्र ! विष्ण के नामो 
- को तवेद स॑ श्रिक वणन क्रिया दै उन सवनाम कते मध्य 


{3 बहुत कटा दै । श्रौर श्री राननाम का माद्ज्ववेद्‌ ममौ 
' लिला 8। वथा नतस्य प्रतिपाऽरित चस्वनग मददशः। 
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भात्‌ जिस नहा केनामका महान यश. हैः उस बरह्मके 
 -क्ठमान दसरा कोई भी नहीं दै । इसी श्रुतिः की स्पष्ट रूपसे 
 -ध्याख्या सात्विक “पद्य पुरस ” मे हे। यथा । ख्द्रो दिशति 

1 यस्य नाम महद्यशः । तस्य नास्त्युवमा क्वापितंरामं 
(+: -राघवम्भजे.॥ अथात्‌ शिवजी काशी पुरी मे जिस पडल्तर महा 
क ^ ष को म्णा कालः भे सवको उपदेश करते है वेदः कहते ` + 
करि जिल के नाम का.महान्‌ यथा | 


4 दे, उसकी उपमा कदी 
8 ` नही हैः । उस श्रीराम . सघ कोम भजता ह । इत्यादि 
कः हे। च 0 9 
` िस्तार से देलनाह्ोःतो वेदाश पकाश रामाय 
उपासन जय सिद्धांत को देखो । एलः 

संहिताः ऋध्याय ८७ अयोध्या नगरः 


र ` अथर्वा 
नारद्‌ `पचसाञ्च वशिष्ठ 
1 सञ्छिदानन्द ५ र 
` रूपि । यस्या शाशेन यैकुरटाः ोलोकादि: प्रतिष्ठिताः ॥ वज 

शरी खस्य नित्या पेम वारि घवाहिनी । यस्यां शशेन सम्भूतः 
 विरजाद्धे सच्दियः ॥ अथात्‌ शी अयोध्या जसे नित्वदै | 
"छीर सच्िद्‌ा म्‌ स्दको स्वरूए ह जिनके अशांश्च से सब चेङ्खठः ह 

तथा शादो धतिष्ठितं हं जहां नित्यः श्री सरयू जी असवार | 
करके परिदश वदती हे जिनके शंशांश से विरज(दिः शेष नदी ५ ४ 
खव इई ह । वुनः अथर्वण येदोक्त वेद खसो पनिषत्‌मे लिखा 
हे वा ~- | 


काथ्योष्पाभूः सासवेवेषुरठा नामेव सूलाध्रासा रूल परतः पस 


` तत्सब्य मंया विरजो दिव्य रल कषादयः तस्यौ चित्यशेव 


| „114१, 110 - ^~ 41.11 |) + ‡ ०/9 ~ भकः ' ` 
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ह (माकं स सितै। ` 4 
` ( ।सीतासमयोः विह्ारस्यलमस्तीति-उ॑ततरद । शर्या; जो धी 
< ` अयोध्यापुसी सब वैकुरटो का मूल श्र धार है मूल भ्रति से 
५ है सचिदानंद स्वरुप दै विरजा नदी के. उत्तर ह दिव्य 
| रल कोष से पुक्त है उल श्रयोध््रा जीमं भीसीतायम्न. जी 
 कानित्य बिहारस्थलहे इत्यादि बत कहा दे । इसी से श्रीयाभ 
> जीके नाम, रूप, लीला, श्रौर धामचासं फरात्पर श्रनादि बह्म 
है| श्रगि य॑ज कीविधिकहतेदहै। | | 
मृलत~-अथ यत्र सप्र लख्यत । रम प्राप्त 
 यय॒चभिः यत्र विनान संसिद्धि स्राणां दव 
> तास्वनाव्‌। काय कीधादि दोषां यंत्रणंये 
स वनेत । ततो त्र भिति प्रोक्तं यंमनोर्यत्र 
{मिलयवि । पट्‌-कोषं प्रथमं सेस्पं कतं संधिलिक 
ततः । अधे दलानि सेव्यानि ततध्याच्च 
तुष्‌ 8३च्‌ ल्तंण. छ दिव्यं यष 
षु रदम्‌ । सवितर्‌ वीजेश्च वेट वेदं युत 
म्‌! ततश्च पनन इष्धाच च स्वेदस्य सर्भदा। 


तनपर्य्‌ वयक्तं भासस्य सष्य कधं विधानत 


श्रीबिश्वंभरो पनिषत्‌। 


बीजंपुनस्त द्विलिसेततत्‌ कोरी तमान्‌ मथ 
अर्थात्‌ ब यंत लिखते है श्रीराभजी के प्रा्नि कै. 
लिये सुसुस्जन विना यत्न पूजनक्रिये मंजात्मक देवताकौ सिद्ध न 
ची करः सकते हं इसलिष यं जका अवश्य पूजन करन; चाय , 
~ कामक्रोधादि दोषो को जिन करके यंजणा ( ताडना ) दो उस 
से यत्र णेसा कहा है| श्रथवा सव दिभ्य गुणो को वश करने 
सभी यज कहाजातादे। य॑त्र क्रिस प्रकर से बनावे सौ 
दिखाते हे । पथम दो चिकोण के षटकोरा चक बनावे फिर 
=रोश्चोरकते गोलाकार लिखे षटुकोरस चक्र क्या ह सौ 
श्राम तापनीखोपनिषत्‌ के २२।३३।२०] म॑ मे चस उयास्यान 
हे देखलीजियेगा । फिर श्राठ दल लिखे बारह वञ्च श्ल सहितं 
` खल्व, रज, तम, रूप, तीनरेखा युक्त चतुरस्भूग्रद लिखे चात ` 
दिशो मं चार द्वार लिखे जोकि सव लन्तौ करक युक्त दिव्यं 
सवद्युख का देनेवाल हो । यं्को सवं श्रवतासौ के वीजसे 
धेष्ितकरे तव इस यंत्रको सर्वदा पृजनवःर । यंचे अध्य मे | 
विध्रान पूवक स्यच साध्य कमलिखे भाव वीचमे ( सं ) वीज 
लिखकर क्रोड में यानी बीजक मध्यमं कामवीज ( क्लीं ). ` 
जिर वीजके नचे द्वितीया विभक्ति सिति साध्यश्छ 
क।य्यं लिखेरां वीजकरे ऊपर षष्ठि भक्ति सहित साधक नाम 


` भभ छिन्त श्रौरा बीजक दोनो पर्वं ( वगल ) मदो कुःदशिसे 
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ह छ मषी षा सत ~ ण. 


मृल-अथ तत्य॑च वीजानामाव्रत्तिं विदं 


धीते । भयो दशाक्तरेएत देयेच्छुद्ध बद्धिमाच्‌ 
 अग्निकोणादि कोणेष षडंगोनि क्रभास्लिखेत्‌ । 
एनः कोणकपोलेष दीश्वीं च षिलिकुधीः । 


्रतिकोणाग्र मालेस्यं हं बीजं केशरेष्यच । वण 


| ` माला मनोस्याता चलारिशच सप्तच । वणां 
` सप्त दलष्परेषं षट्‌ षट्‌ पचाम दले । प्वेस्यद्धे 


कस 


मेव्छदि व्ेसर्वचतघवित्‌ । लिसेदरीजदयं 
सम्यक्‌ नरसिंह वारदयोः । दिगि लेचपवस्यां 
भगरेचतुरखकेः । य्॑मेतत्समारोध्य भकं भुक्तं 
$ ल्मः ` 


`  श्र्थ-फिर उस के पीठे पञ्च बीज यानीरींरू्‌ रे सौरः 


^ चये श्रोर से लिखे भाव मध्यमे र बीज कामवीज के सित 
ल्िलिश्नौर पांचा कोष्ठ मं पचा बीज लिख करके दशान्तरं 
“जानकी वद्लभाय स्वाहा” इस मन्व से शुद्ध होकर 
विमान वेष्टित करे। श्रश्नि कोणादि चवे कोण मे पडंगन्यास 


स क द 


1 २ ध्री विश्वंभरोपनिषत्‌। 
` अर्थात्‌ ॐ रा हृदयाय नमः 8“ र शिरसे स्वाहा ॐ रु. रिषभ 
चद्‌ ९ ₹ कवचायदुं ॐ रौ नेजाभ्यां वौषर्‌ ॐ रः शरस्य ( 
यह षडगस्यासल क्रम से लिखे फिर कोण के कपेः 4 

ही शर भी दोनों को बुद्धिमौन लिखे । कोण के श्रग्रभागमै ` 

` इबीोज को लिखे श्र अष्टदल मे वश॑माला मन्त जो ४७ श्र्तेर | 


का प्रसिद्ध हे सो लिखे कैसे लिखे सो कम दिखते है । खात 
दलम तोच अत्तर लिखे श्रौर श्रटवां दल मे पांच. शक्तर ` 
लिखे उसके पूवं से कादि वणौ से अथात्‌ कंखंगंघंङं1 


क 99.59 


प्रलय शषसंहं।लक्तंइति इन श्र्तसौ सेतत्व केता ` 
वेष्टित कर चतुरस तीन भूयह कै भीतर पूवादिक दशो दिशा 
म जसिह बीज सतौ शरोर बराह बोज हं दोनो वीजः को लिखे ` 
वह चच सव प्रकार से श्राराधन करने योग्य ड इल पूजन 


` न त पजुध्यथुवित (मेगपदाथं) ओः सुक्ति को पन्तं 
हेते दं श्रवयं्रकी दूखरो विधि कते है यथा- 


शल मन्यथा तितेत्ार ट केएेयपि 
 बक्परात्‌। वणां श्रीगम यन्रघ्ठ संधिषगं च 
` ब्पभम्‌ । गण्डेष्‌ च तथा पायां फिजत्के चा 
। दिलेलनम्‌। परवतेत्रपेपे भला मन्त्रं क्रमा 


स्वित्‌ । दशाततरण प्पेष्य कृदीनि बिजलि | 


भाषां रीका सहिते । ष्टः 


खेत्ततः। दिजिदु्तु तथा वीजे नरसिंहवाराहयो 
यंत्रान्तरं मिदं सगं सावरणं विधि नाचयेत्‌ 
रजते वाथ सोबणं भूनं संलेख्य पूजयेत्‌ । 


‹ -द्र्थ-अथवा यंक मध्य से लेकर छवो कोण मे क्रम से 
ध्मेयध्मं जो कै. श्रत्तर सदितं ॐ कारकम लिखे भाव ॐ रा 
ख ॐम१ञ््यञ्चन ॐ मः इख प्रकार खे लिखि ओर छवो 
देके संधिपे श्ंगन्यास पवक. कामवीजः क्लीं को लिखेभाव 
कलौ हष्यायनमः कलसी शिरले . रुडाहा कलीरः शिषवथेवं 
` षट कलीरः कवचाय दहं क्लीरों नेजाभ्यां वौषट्‌ कलर 
उअस्तरयपट इस शध्रकार से लिखे श्रौर कपोलं मे सया वीज पं 


छलर का जो वणमालासंजदेसो कम्रसरे लिखे द्‌वच्तेर्यंत्र 
से वेखित ऋरके फिरकादि लभ को लिखें तथा चतुरस 


भरग्द के भीतर पुवादिक दशो दिशामे इसि वसह नो 


चे व्यीजशल्िखे यह्‌ अन्य प्रकार कायत्र शग सष्दत वरणो 
द्ध विधिप्वकं चजनः करे यदीमे श्रथः स्वरं मे. चारे 


. ` यर्गीवोलाभंवके स्वरूपः दिषवाते दह्‌, 


मल-हं जानकी वल्लभाय स्वादा च 


विले आर केशर म॑ श्रथन श्रष्दलः मे पयं के सश्ानः ७9. 


मजनवच म लिलकर षजनः करे. इसके श्रागे द पद्ठर सत्र तथाह 


| 


एवे्नः। दशात्तरो ` बागदस्य नरपिहषय 


भगवतेपदं बय।त्‌-इति रघनन्दनायेति ` पदं 


बदेत्‌ ततो रलोभ्न  विशदायेतिच मधुरे न 
पदं पश्चात्‌ प्रसन्नेत ततो बदेत्‌ वदनायेति 
पद बरथातश्चवादमितते जसेहति ततोवलाय 
निगदेत्‌ रामाय विष्णवे नमः दीं श्रीं क्लीवौ 
नमोभगवते खनन्दनाय स्चोध्न. विशदय 
मधुर म्रसन्न वदनाय अमित तेजसे बलाय 
गमाय विष्णषे नमः.। एषमाला मनः प्रोक्तो ` 


४ व्रणा तिततथदः। - - “4 


थह जानक्री  वर्लभाय स्वाहा. यह. द शाक्तर संज डे 
ठ कौ हं यद दोना नरसिहःश्रौर वाराहः मंत्र का वीज .दै। अव 
८ माला मनर कहते हेही श्री रीःतथा ॐ नमो कटे । तदनतर. ` 
 भगवतेषद्‌ को कना फिर रघुनन्दनाय पेल कहै तब ` 


श श् 


५ अ क छ: 


तव ५ य कह कर रामाय विष्णवे नमः कड । पेखा मधोद्ध।र 


सीं सीताये वदन्‌ नतः सीता 


4 तथा । अ्रासष्व यद्का सल धारये यच् 
| सवे दम्ख प्रशमन पत्र पौत्र रदं 


अन्था भिचा इयेष वज्‌ पंजर मेवदि । 


मि ते ॥ य॑त्र सम्यक्‌ विधानेन धास्येसाधको 


‡ 4 3 ^ 
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भाषाटीकासहित = ` रन 


~ 4 द्नोय. प्येला कटै. षीद श्रमित तेजसे णखा कै 


उदाहतः । मञरेऽस्मिच्‌ सममाष्य सामः 


घ सव विद्या भदं शश्वत्‌ सवे सौख्य करं 
चह च्या नणाम्‌ सवं सिद्धिदं शोक नाशक! 
ग्रः। शरीरम दार पीरमे पिर तया 


। 4 स्थितान्‌ । गणेशादि सुरान्‌ कत्र पालान्सवान्सम 
# मचयेत्‌। सखातनु शोध. पिलातः प्रं पूजन्‌ 


| 1 ` भीविष्वंभरोपनिषत्‌ ) 


माचरेत्‌ । उपचारः षोडश भि्तयेकादशभि 
सुधीः । पंचमिवां यजेदवाच्‌ खख शक्य 
` सकृलतः । सवे शक्ति य॒तं रामं सगं सावरणं 


जपत्‌ । स्तूयात्‌ पथिरार्‌ रम प्रीरय्थं 
गल्यत्‌ । एयः क्रते परजां य॑त्र राजस्य मान 


इहं काम्यं सुखं लब्ध्वा प्रेय माऱतमच्छति | 


यसी खीतायेकह कर अंतमे नलं कै इसको सीतां 
मंच का हे इल मंत्र मे श्चंग तथा श्चा ए के सहित श्रीरामं 
जीर आयाधना करे । आसाध्रना.कर के- उत्तत्र यंच ङो 
अन्डान्‌ गुटिकावनाकरधार्ण करे य~ 
कप नाश करने वाला मन्यौ को पुत्र पाज का देनेवाला शौर 
किर केस है. सत ए उवर्य को देने बाला ३ .। सवः कौं 
व्करने वाल्ला शन्न को नाश करने वाला सथं 1 
<< उल.को.सवदा देने वालाहै । गौर 
म्नः वशीकरण, उश्चाटनादि क्था यदप वज्ञपजर ` 
कदेते द्‌ ॥ बहुत, कने का कया पथाजन है मजुष्यो को यह 


यत्र सबसिद्धिका देनेवाला श्चौर शाक नाशक है पेखा कहा 


दे उन्तम लोधन दारनेवाले के चाहिये किः संपू. विधान 


य~ सवं दुःखा 


केदा देने कला 
भीः अन्य सोरहनं 
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= 5. परिघार सहितउन देवताश्चौ क स्थित अर्थात्‌ गणेश, दुगां 
५ सरस्वती श्रादि देवौ को सब कारः सं पूजन 
 द्यपते शरीर को शोधन करके पर पूजन शथात्‌ प्रधान ` 
नञ करे बह ` पूजन बुद्धिमान . षोडश्यापचार से. तथा 
हादश क्तार से श्रथवा पञ्चापचार से करे पूजन. के पी | 
^ खव शक्ितियौ के सहित श्रंग श्ावस्णौ के सहित श्रीरामजी 
। को जपे किर श्रीरासजी को परति कै श्रथ सब परिवारो दमे 
+ आद्र समेत स्तुति करे धृष जयन्तादि शर्ट मेजरियौःको मेरे 
 स्रीति के ल्लिये नमस्कार करे इस प्रकार से जा भदुष्य यंव साज 
कीं पूजा करते हे वह इस लेक म सव इल कमो यश करके 
रे पचे सर्वोपरि ` श्रीसाकेत लकः कोभ. राति दै । इसके 
शे शरणागत मन्तरदय क! ऋषिदेवतातथा अग न्यासादिकः 


दा. श्री विशर्वभरो पनिषतें । 


शेषात्तशरयंगुलि (4 विन्यसेत्‌ । 


` श्रध--इत श्रीराम शस्णागत मन्त्र कै शरीरामवन्द्‌ः ऋः | 
है; गायवोदेवोः चन्द हे, परनाला श्रीरामचन्द्रः देवता है, 
रोंबीभदहे, नमःशक्ते है, सर्वं भिवष्य अर्थ सिद्धिः कै लिः. 


जप करने मे विनियेग करते है । मूल मंत से करशोधन करके 


। प्रथम वोज को करतल्त कर दोना न्यास करे शेषः घव 
श्रत्तरो को सव श्रंगुलि के पन्यो में विधि पूवक न्याख करे सोः 


दिखते ह वह अ्रत्तर(थ दी समभ लेना चादिये । 

मूल भी मदमम चन्द चरणो अंगुष्ठाभ्यां 
नमः श तजनीभ्यां नमः प्रपद्ये मध्यमाभ्यां 
नमः श्रीमते अनामिकाभ्यां नमः रमचन्राय 


कनिष्ठकाभ्यां नमः नमः करतलकर ृषठम्या 
चमः भ्रीपमचन्ध चरणो ज्ानायहयायनमः ` 
` शरणप्सव्यांय शिखे साहा प्राचे शक्तये ~ 
। शि वद्‌ ्ीमते कलाय काचा यम ` 
` चद्धाय तेजते नेवरागया बद्‌ नमो बीनाधं ` प 
प्‌ १६ ्रीरमचवरणो ्ानाय उद्व | 


४ शंरणमेशवर्याय पष्ठाय नमः प्रपये शक्तये 
रा नमः श्रीमते बलाय उरूभ्यां नम 


भ्रीं नमः मनम 
नमः द्र नमः चंनमः शनमः णो 


; रनमः एंनमः प्र॑नमः पनम 
श्रीनमः मनम; तेनमः नमः मनम 
५ द्रानिमः यंनमः नंनमः मनम; एवमुपय्यं 
सेत्‌ श्रीभृद्धिनमतेभालेरामनेत्रे चन्दर 
सिका यां चरशरोत्रे णो मुखेशरभुजयो 
येनाभो श्रीपष्ेमतेजघयो 
य जानुनि नमः पादयः 


। 
। 


१ के" १४०४१ ६) 


~~ 


रान मुदा धरं सव भूभिः समलं कृतम्‌ ॥ ` 


४,  (विष्षंमरोपनिषत्‌ । 


एन्यस्त - धनुर्बाणं स्वायं घुन्दष्-। ` 
शजीवलोचनं ध्यगित्सवां भिष्यथ सिद्धये॥ | 
अथ-इनद्रनील मरिक्रै समान कांति युक्तं भीजानकी र 

जी के सहित कानः स्ुदाधारण कर्ने बाले सय भूषणौ करे ` 
 . भूषित बगलमे धनध वाश को घरं सन्वाग खुन्दर कमलदल 
से नेत्रपेसे सवं धमि क सिद्धि क लिये श्री रामजी क) 


शयानं करे:।- तव श्रीः -युगलमंज्न ॐ नमः: सीताराभान्यां 


इसको जपे श्रागे श्रग न्यासादि कहते हे सो अद्यराथे हीः 
` जाना साहिषे। द ( 


6 


वल ॐ अगुष्भ्यां नभः नम तर्जनीभ्यां 
नेः सीत राया ज्यमत्यां नमःथज्जना 
भिक्या नमः नमः कनिषिाया नभः सीता 
साया कतल कर पयां रतः ॐ ज्ञानाय १ 
द्वव नमःनमः र्व्यीवशि्ते चाह ~ 
सीतारामाभ्यां रत्मेशितयेगोषण्ववीयंकव ` 
 नावहुनक्रस्तेजे सभार्य ५.1.11 ५. 
अस्राय पटू ध्यानम्‌, पत्‌ । न 


नन 


भाषासीक्रा सहित ३ 


ष 


+ यहा पय्यत भी युगल. मंञका. अंगन्थासादि जानना 
चाये श्मागे पके समान श्री सीताराम जी का ध्यान करके 


५ ॥ 
र ` 


दणि च ~+ "नक 
च्वि दग १४ दि च्चिः 
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शची मञराज्का जाप करे। 


+ 


६. 


` मल-~अस्य रामषडक्लर मत्रयनस्य त्या 
षिः गायत्री चन्दः श्री रामो देवता ` रबीनं 
नमः शकिः. गमायेति कौलकं श्री राम प्रीव्यथं 
जपे षरिनियोगः। . . 


अथात्‌ इयं ऋ. राम्षडष्तर मज राजका ररे व्रह्मा जी 
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परप ई, गयी उन्द है, श्ची रामजी देद्ता है, नमः शक्तिर, 
रयाय यह क्तीलकम्‌ है श्ीीराण्ली क प्रीति कैः ल्लिषेः जवम 
चियोग करे. मे श्ची.सशमञ्जसजः क अगत्यासादिःः लिखते 


. ह स्रो श्रल्तराथंदी जनना चाहिये 


5 


मृल-अ त्रत ऋषयेनमः शिरि. ॐ 
| गायत्री चन्दसे नसो मसे रँ देवत्यै : नमो 
/ इदि ॐ रा शीजायनमेयुदे ॐ - नमः शक्तये 


क ` -धर्विमस्पर्तित्‌ । 


नमः पादयो; ॐ रामाय कीलकाय नमः सर्वागे _ 
` अरां ययुश्भ्यां नमः अरं तजंनीभ्यांखाहा ` 


| ॐ रू मध्यमाभ्यां वषट्‌ ॐ र अनामिकाभ्यां ` 
= हॐ रो कनिष्ठिकाभ्यां गोट र; कतल 
कयष्टाभ्यां फट्‌ ॐ गं हृदयाय नमः ॐ र शिर 


\९/ भर$ 


से सराहा शिखये वषट ॐ कवचाय 
हु ॐ नेत्र्य वोषट्‌ ॐ रः अस्राय द्‌ _ 
सो नमः व स्पेस नमः ुको्मथे माँ नमः 
दियं नमः नामो नं नमः तिगे म॑नमः 
पादयोः रंनमः शिरसि र नमो सते मां नपः 
हदयेय नमः नामो नं नमः यले मं न ~ 
पादयोः र नमः नाभौ सै नमः यये मां नमः ¬ 
पादयोः थं नमः शिश्वि नं नमः मु भं नमः | 


हृदये श नमः पादयोः सै नमय मां नम प | 


^ ~न 


हृदये नंनमः सतै 


"त, व 


पादयोः. सं समः माभ सं नम शले भां नमः 
पादयोः यं नमः शिरश्च ननः ख मं नयं 
ह्दयं र नघः शश्च सप्रप्‌ चस नाभ 
ध व्यः | ५ 


व 


5 > 


यदा तक श्रीखम सत्र.-राजन्ता 1 
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४ ततो दधक्ि 


क, ह 1 (6 यिघ्ी दशे सध्ये पाथं तथ ०य॑त्‌ 


र नमः शिरसि रनम सुधमा नमः हृदये 


वादक जननः 
(2 ह से. गे देह शुद्धि तथा पूता कस्म 


ˆ बूल-च्ह शुद्ध भिधिषहदी वजेत 
नन्दनम्‌ । पूना दव्यासि संशोष्य पलप 
श्य॑त्‌ य्य सुभरोत्ततैः सम्यक्‌ पनयेत्‌ परक 


६ 


ससाद सलिलेरदवम्‌  रनापयतसीतयासह। 
ˆ अर्थ--अथमे शरीरः .श्द्धि करके तव भौरामजी ॥ 
तहां गथम पूजा बरे का द्रव्य शधन करद फिर पूजा पात ` 
` -(पषैद ) शड करे पूजा के खच द्रव्य (सामग्री) सव धकर र ^ 
. .से भोक्त करके पुरुषोत्तमः श्रीरामजी को षोडशोपचार | 
^ पूजे क्योकि विधि पूर्वक पूजन करने से ध्ीरामजी सव प्र 
खे पूजित होते है । मन्दिर साफ करके श्रीरामदेव को आः 
हन कर्के मध्यमं पाय्य श्र्प॑राकरे । पिर मधुपक को, देवै 
रर पथु का श्राचमन करावे सग्युश्रादि नदियो कै जल 


जनश जी के खित प्रस को स्नान कशवे। ५ ५५ (० 
` भल-क्स्दराणि धापयेतसम्यक्‌ यत्न सृतरचधी ्‌ 
परत्‌। अग रगं समरयाय तुलसी पुष्यमालिक्ना॥ _ 
समुपेत सव मूवेभृवये द्वयुम्‌ । अगाणि ˆ 
( ` पजवल्म्यक्‌ ततो रामः प्रसीदति ॥ धप दीपं ` 


११ 


| नेय मारतिक मथार्ययेत्‌ । पष्पांजलि मो । 
0  दवौ्ख्िमण्‌ मेष्च॥ प्रणमेत्‌ शास्र पिधिनो 
स्तृधद्तोतर परयरम्‌ । एं सम्पजयेधर 


-मृततवंच गच्छ गय शस्यं 
। पः ~ । र ४ † ४ ४ # ( ९ ५ ४ % ४ ः न स | 
{८१ ६ १ ह त भ ष्यक ९. ्ः ष 


भाष शका हः ( ६५ 
दुलभम्‌ । ` रामभक्ताय दातब्थं न देयंप्ाकृताये 
चेति ॥ इत्यथवणे विश्वम्भरोपनिपत्‌ समाप्तः ॥ 


अथ--सब प्रकार से स्मा को श्चौर यज्ञोपवीत कोः 
चरण करे अग राग (खुगधित पदां ) समपश करे तथा 
कलसी पुप्प की माला भी धरण कखवे फिर सक भूषणो से 
“ - आीरामजी कोः भूकितं करे शौर जितनेः शंग देवक हैः उन 
सको विधिः से पूजन करे तत्रःश्रीरामः जी प्रसन्न होते है । 
घुष, दोपः. नेषेय, ओर श्राति यहः सवः अप्पंशु करके पी 
षुष्पाजलि देकर चार परिक्रमा पूवक परात्पर स्तोत्र से 
स्तुति करके शास्ब विधिसे साग प्रणाजःकरे । जो इस 
शकर से पूजा करते हे वेमोत्तको पाप्तदोतेदै यद रहस्य 
( अत्यंतः गुप्त है संवकोः त्रिलनां दुलेभ दै केवल श्री रामभक्त 
= को देना चाहिये प्राकृत श्रथ जो कोई माया मोह मैः श्राशक्त 


इत्यथर्‌ रहस्ये श्ःअयोध्या वाखिना वष्र खरयुदासेन 
विरचिता -रीविश्वम्भरो पनिषदः श्रीरमतत्व 
`  भकाशिक्रा रीका खमाष्दा इत्यलम्‌। 


न षु 
<> 


नः 


। = जनतः वैदेहो. याज्ञवल्कय सुषस्तित्य पच्छ को | 


इतै सत्तः पुरुषेयं ज्ञात्वेह विमुक्तो भवतीति 
दष्क दैश्वं 


- शूषं चत्त सलः मनो. वचनाद्य व्विषयाः 


` ह ?जिनको जनिं कर गण्य दसं सखा 


 (शगोचर) है शशय 


„ धरो जनक्र जी बौोक्ते कि जव दस प्र 
 तो्ँजान्नेक्रो कैसे सप्रथ ह 
लेपेन उल परर करते ह 


र  -भरीविश्वंभरोपनिषत्‌ । 


सष सञ्जनं से ग्रथना |¦ `: ~ 
जेखा यहां पर. विश्वरभर उ पनिषत्‌ःमं श्री {णमलीक्षे नाम 
रूप, लला ओर श्रामको मन बचन से परे लिखा हे बेसेदी ` 
थण धेःद्ोक्तं वे सायेपनिषत्‌ के प्रथमः खंड तै लिख 
हे यथा-- 


ज 1 


येयो रघुनाय र सह युरुषः तस्य नाः 


अथात्‌; विदेहं श्री राजा-जनक जीःयोगी 
सम्रीपर जाकर कौलं कि अतिशय निहंचय 


युमः अरव ्ि-अथैतेशलोकः भवन्ति। 


श्रीयाज्ञं बट्क्यंजीके . 
कर महा पुरुष कौन 

र से विसुक्तं होता ५ 
दत । यद सुनकर योगी श्री ललस्य जी. निश्चयः करके . 
बलक्ति श्री कौशस्यानन्दन शी ग्छुनाथही महापुरुष है 
वानाम, रुप) धाम श्लीर्‌लीलाचारो अन वचन से अविषय ` 


त्‌ मन्‌ वचन से परे हे । यड सुनकर किर 
कार मन बचनसेपरेहे 
यदि किये किशौर ह क्ली 
क्रिक्षापकके शक्ञान से भाव 


स ~ 


भाषा टको सहित। ` ८.6 
। आपे सिवाय इल तत्वःको कोर नही जान सक्ते है क्षिलते 
पे आपदी कषे । यह सुनकर वनः योगीश या वय ` 
. जी.घोलतेहै अव यदह सव श्लोकौ से-उतरवेतेः 1 5 
विरजायाः परे पटेलोको वैकुरढ संनितः ` 
~ , तञ्सध्ये राजतेऽयत्थ्या खाच्चड्‌!न्‌+द ङ पिशी ॥ 
। तलोक चतुर्वाहू रास नारायसः मसः ` 

अय्रेष्यायां यद्‌ चारय हयव भवेदिह ॥ 
` तदास्ति रामं नोमेदं सवतार ति भा 
^ तन्नास्नो नाम रहित स्यत्म्नातं नास तस्य हि ॥ | 


अथात्‌ विरजा नदी कै.परे पार वेदय लोका है ( वेकः 


र्ठ उसको कदत हे जा नाश सेरहितहो).उस वेकुःएठ “लोक | 
कं मध्य म्र सच्चद्‌ानन्द्‌ की स्वरूप 


श्रा अयोध्क घुरी शोभाः | 
र < देती ह उख बक्रर लोक ये चतुवांह रथात्‌ चार अजा व।लेः | 


श्रीमन्नारायण प्रथु हसो श्रयोध्याजीःतै जव इन आव 
तार होता दै तव्र अवतार विधिं इत रामः. नारायण विुकाः 
“यह राम नाम हे क्यो ञ्जि उस पर चर्य श्री रान जी का नाम 
^ श्ाहत नाम रदित ह भाय मन॒ बञ्रन सपर हे इस राम नाम | 
सं पर राना खचित होताहै.। ~. | 
र कण्ठ वश्र्यादि लोला विष्णोः पक्तीर्दिता। 
खक्रदाचि तत्‌, कल्पेऽश्षित्‌ लकष साक्षत सं जिते ॥ 


. ; युष्प खुद्ररचत्तशः क्ररोति सखि भिरः ह । 


५; रं 
कव 14 ~ "र क 


क, 1. ^" ^" = वात 


करि मन्‌ कल्येतु रामोसौ वाशजन्येर्या ठि 
। । तैरेव सखिभिः खाद्ध भाविभ्चय रघद्रर्‌ः॥ . ध 
. . राबणारि वधे लीला यया विष्णुः करोतिः । 

।  तवाभवसपि तेव करोति विविधाः क्रियाः | ^ 
क्रियाश्च वशं यित्वाय विष्णा लीला; वेधानत 
ललाऽनिवेचन्पीयत्वं ततौ भवति सूचित 


रथात्‌ रावरादिका वध करना विष्णु 
बह कदाचित्‌ इस साकेत नामक लाओ 
` सहित पुष्प यु अथात्‌ पुष्पो से युद्ध करते है। 4६ : 
शक्तिमान्‌ श्री रामजो किसी क 

इच्छा से भाव सोङेत ओ स 
 बाससे युध करने वः च्छा 
अस्मद सला कै सि 


स्प मवाख जन्य युद्ध की. 


.. बाह रामनारोयण्‌ करते है उलौ प्रकरसे उसी स्थानमें 

 आरामजी भी रावा दिक वध लीला नाना प्रकार @ कर प 
है | फिर उस लीला कर्म्म को विष्णु लीला के भरिधानसे 
वणन करके अनिर्वचनीयस्वं लाला अथात्‌ मन वचन से षरे 
लला सूचित होती है । रदस्य घ्रं मे कदी कहीं लिला दहे कति 
देवताश्च कीः धार्थना से जवं भीरमजी बन को चले तव 
पका श्वोध्या छोडना श्रसद्य जान पडा स्योकति लिखा भी ` 


~, 0 0 प निः मो णु णिनि नक 


 अयोभ्याजी को चोड कर श्री राज्ञी पक पथ्‌ भी कीं नदीं 
जति हे यह सर्व॑या निश्चथ है । त श्री वशिष्टादि छषियौ को 
खुलाकर श्री रामजी वोलेकि ह्को श्री श्रयोध्याजीसे न 
जाना पड़े शर देवताओं के कायो जाबंसोकोनषेसा उपाय 
` हेकिष तत्रे श्री बशिष्ठादिक क.षधौ ने कदा किं श्राप चल 
कर शी चिञक्रूर मे निवाख कीभिये क्योकि; शी. श्रयोध्याजी 
ओर चित्रङरट एकही है । तव शरी. रामजी तीनो मवि चल कर 
श्री चिवक्घटमंनिवासक्यि। कुच्‌ दिन के पी जव. देषः 
ताश्च के काय्यं करने का समय श्या तवश्य यप्जी ने श्रपनेः 
डश श्रीमन्नारायण कों स्मरणः क्रिया । लंदपीशेष के सहितं 
„ आ मन्नारायश्‌ आये पने देवतान के काय्यं करने कौ ्ा्ञा 
द्यी" चाज्ञा पाकर श्री मन्नागयण,. रास; लद्मण चोरी: 
 जानक्मीजी $ स्वरूप धारण करके श्रीचिबङ्कटः सेः चज. कर 
सवं चरि यथोचितं क्रिये । दसी लिये यह प्रसंग जने : कोड 
कोड | जसे श्रीः गोलोक वासो कृष्ण भगवान्‌. वृन्दावन कषे 
छोड कर कहीं नी जतिदहं। ओरअथुगःसे लेकर दारकाः | 
च््यन्त श्री ननाश चरिज करते रै । यह श्रक्तग पद्चयुरा- 
` ाद्विक प परलिद्ध है शरोर श्रो मद्भागरषत मे श्त रीति से 


१ क 1 - == 4 


[र ०" ऊव ॐ ` . - ^=ऊ- ० 


किचाऽयोध्योवुरौ नासं सात इति चौच्यते 
इमरामयोध्या साद्याय साऽ ध्या वरयते पुमः: 


श्री विश्वंभरोपनिषत्‌। 


` ^ अनिवष्यित्वःमेतस्याऽ्यत्तः मेवानु्ुयते १ 
^  राभाषतार स्यतत विष्णु घाकेत खंङ्खिते॥ ` 
` तहुरूपं बण यित्वाऽनिवेचगय परभाः पुनः 
सूपसरस्यायते धिद्‌(भभदहतः वुरणस्यहि ॥ र ४: 
-इत्ययवंये रे वेदःखाशायनिषत चरथसखरॐ ॥ 


1 परेश्च राघह्पःकोः वर्णान. करके सूचित करते है. इससे 
. द विदानो. करके सहुष्युरुष श्री रामही का रूष ' कथित है इसपर | 
` - खन्देह नहीःकरना उदये । इवी प्रकार से वेद सारोपरनिषदं 
' मै बहुव'वर्सन है यह विषय विचार करने योभ्यः 


५ 0 फेसेह्ी प्ट्कःमस्ञ सखामधेद म॑लिखा हे । यथाः-- - ~ ध स 
> श्री रामः सवितसी सर्वैव ईष्वरः यतरैदेवं वृते | 
 सयुश्यनस्तु यसवैदर्माट्‌ भ शेवः स्वः चिशुख सयो उव 

` इतीमं नरहरिः स्तीतौमं गंधजादनः स्तौत्पैसं कज 
|  . श्तीतीनं सदादिष्डः स्तौतत विष्णः स्तौलीस 
युः च्तौलोमं परौत मण्डलं तचलि यत्पुरुषं दक्षिणं 


॥ 
4: द भ ५.9 न 
५ ऋ: कि, 


वै सरडल्पच्यः अणडलरुयभिति शामवेदे तैत्ति 


% 
५ जद >,» 


स्‌ 1 26 ए, ६ | र, 
त्‌ वह श्री राम सबितयी यानी सूय्यं सण्डल मध्यस्थं र 
र ता समन्वितम्‌ `` इत्यादि प्रमारौ सरे सविता के मध्य 
सवित नाम से कदे जाते है बहःसवितरी 


त हे वंह षुरप्र होता दै भाव जिसको सवच प्रभुः छ्रंसीकारः 
ता है वही पुरुषल्व को प्राक्च होता हे नदीं लो. नस्देहः चथा 
ख्वर्ली मै पक मन्त्र भायाहै। चथः-- .  : ~ 


1 कहत है किं यद आव्म ( स्व्लिय्पमी ॑ 
भः वेदौ क पने से पाने योभ्य है नवद्धिसे, म नेश | 


री क यद अंतर्यामी अपने दिज्यस्वरूयं को प्रकाश कर्ता 
भान विना उनकी छर जीव कदापि प्रमु को श्ात्त नहीं 
खकतः ह! जा-खिद्धांतं यहा पर दै सोई सिद्धत सासवेदं 
#  कादे। यदीश्री रामजी से सुभवः स्वः श्यात्‌ ्रिशुखात्मकः 
^ तीनो लोक इश्चा है इल्दीं श्री. रालक्रा नरि, गंधमादनः 
। = ` वनवासी नरनारायण ) यशतचु ( वासाद्‌ ) महाविष्णु 
,माशम्थु यदह सव स्तुति. कर्ते है जो डत सरडल 


षा सका सहित। स ् । १ 


` ७२ श्रीविश्वंभरोपनिषत्‌। 


 (वह्माण्ड मरडल ) को , तपति ( अक्राश कर्ता) दै जो पुरुष ` 
दत्तिणात्ं ( दक्षिण नेत्र मे ) रहता है जो निश्चय करके मरडल 
रूपे मर्डलं करके पूज्यदै मणडल मे स्थित ह यह्‌ सामवेद्‌ 
 वैत्तिसेय शाला क मन्व है दललिये श्रीरामजी श्रनादि 
4. बह्म हे ^ 
` ` अवश्ादि कवि श्री सहूवाद्मीकिजी का विशखःर कै 
विषमे कयासन्तञ्यङहैसी मी सुनियेः। श्री महदर्धिजीने प्रथम 
खग (सूल रामाचण) मेरी नाखजी खे भन किया कि इल 
५ खय इस लोक.से गुरवान्‌. १ वीय्यवान्‌ २ च्वम्मन्ञः २ कृतज्ञ ` 
- ७.सत्यवाक्य दाज्तेपदडवतवाले द खुन्दर चरस्वि करकेयुक्तः 
` अ खच जीव के हित करनेवाले ८ विद्वान्‌ & सम्रत्थं १०. भिय 
` दशनचाले ९९ श्रह््रवान्‌ १२ क्रोध को जीतनेवराले १३ कीर्तिः 
` सार २8 दष रहित शख वाले २५ देवता श्रौर दैत्यक्रोध युक्त 
क्किखसेय॒द्ध मे भयको धप्त्‌ होतेह यह श्देछण सभ्वन्ननर 
क कनं? ^“. महषत्वं समर्थस ज्ञातं भेवं विध नरम्‌ ८ 
 श्रथात्‌ हे महर्ष ष्से नर को जानने को श्नापही समर्थं हे । 
भव नर परमाः < उत्पन्न इश जा नार नाप्र ज्ञान उख 
च 2 3 सम ना कदत ह । यथा व्लाड्पुरति 
क बा (2 स: 
^ ~ ` दद्याच नार ज्रषनं च कालेभ्यशच वालकः, | 
जाति रुमरः सहा ज्ञानी ते नायं -नारद्ासिधः॥ | 
ह तवा्थिपित ८ ह 
¦ | ८ म " नारा ऽश्चत पर्‌मात्माश्चा भरो 1) सितिस्मुत । 
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1 डस्य योदातातेनाय नारदाभिधः॥ ` 
चास्यावस्थाही से ल्ञानको देते रै घयौ कि 
से ज्ञानी है उखी से इनको नारद्‌ काहे । न्यत्न 
क है कि नर परमात्मा के अरशंसे नार इश्रा उस नर कौ 
श कहा है उख श्रखश्ड क्ानंकोज दूने वाला ह्म 


सीह इससे नर सर्बधि यथाथ ज्ञान द्‌(ता न.स््‌ 
; ५ ध ४ नहीं इसलिये श्री नारद्‌ ज्ञी को ““महषत्व सखभर्थो 
कहा हे 1 श्रव यहां नर शब्दं पर विचार करना चाहिये 


५ इस महा भारत. के वचन से सव के प्रेरकः सनत 
[क्तो नर कहते ह । पुनः “आपो चनर खनव: इस 
ज परद्रद्यं परमात्मा क्म ह दसी सनातन परव्द्य का 
-श्नोच्र दाय महरौली निणेध करत है नारद्‌ पच्या 
दिता मे लिख्या रै यथाः 5 


1. 1 
असन्तं स्वा श्रयो जतः परमात्मा नराकु!तः । 
 स्द्रल मष्ट सुज भर्त षसं मत चतुसु जस्‌ 
. पतु द्विज श्रोक्त तर्स दैत त्यस्नजेत्‌ 


#. 


"८ प 1 
+ => 
7 9 


८ भावासकीसहिति। ` ` 9... | 


1 


2 


ध 
| 


1 


> 44 
0. ५५. 


1 । 


४५ शवरि भयोपनिषत । 

रथात्‌ श्चानन्द दो -परकार केह प्क भरूतिमान्‌ अर्थात्‌ 
सगुन व्रह्म दूसरा श्रमरतं निशुण व. उनम निगुण 
बरह्म का श्राध्रय ( श्राधार). सूविमान्‌ सणुण च्य है वह | 
परमात्मा नयकर है नराकार तीन स्वरूपदहे । उनप स्थूल. 
रूप अषटथुन त्तीर सागर वासी (भूनायुशष } को कहा है 
ओर चतभुज भौसन्नारायण को सुदभ कहा है इन दोन 


से पररूप दिन कोक्दादै उससे तीनो रूपको भजना 
+ चहिये भाव द्विशुज श्री राम रूप नादि है ओर रपक्य््ाथं 


इष है सो अनादि नहीं दै परन्तु अभिन्नंश होने से.उनको 
भी भजना चाहिये। यदि यहां पर कोड कहे क्रि पर स्वरूप 


 दोञखुजभरोरामदहीदहे दुलरा नहीं यह केषे सिद्ध. इश्ातो 
खनो उसी नार पंचरात्र के पञ्च संहिता मं लिला है । यथाः 


मश चि सर्डले संस्थं वाणाव्याचुच लांङ्िवस्‌ 
्विदस्त सेक वक्व च रूप स्यसिदः हरेः ॥ 

^ श्रथात्‌-सूय्ये मण्डल भे स्थित ध्लर्वाणाद्ि  चयुधरो खे 
चिन्हित दो हस्त एकर सुवार्जिन्द्‌ क्ख यदी श्रीहरि के श्रादि ` 


स्वरूप ह जसाक्रि भरी गोस्वामी जीने का है। सव कर 
परम प्रकासक जाड । राम अनादि इवध्रपति सो ॥ इत्यादि। ` 

दखसे अनादि. ज्य नराक्रार परमात्मा श्री रामचन्दहीदहैः ` 
 जेला कि विश्वम्भर उपनिषद्‌ मै लिखा हे कयौ कि नस्वार 
श्राठ शुजात्राले नदी, होते हे दिभृज ही होते है। सोद ` 


^ कहा इसका त।त्पय्यं यही है कि वह नर परमात्मा श्रीराम ही 
इद दूसरा नही भाव जैसे रासः कहने से दशरथात्मज का बोध 
9 होता हे ओर “ रमन्ते योभिनोनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि का 
अथं विचार करने से पर व्रह्म का बोध द्योता है।उसी प्रकारसे 


५ वशी सव नित्य हं % दशरथ, कौ शरयादि सव । नित्य 
है यह बात नारद्‌ पंचरत्न के व्रशिष्ठ सहिता म प्रसिद्ध है 


ज: निलया इवाकवः से निया लो 
हाः । निल हं एुनयो निधा: निघाः फे 
चर मनिणः। अयोध्या वासिनो निधा बराह्मण 


वा स्तात ०. 
छरीगोस्वामीःजी ने दस युक्ति से दिखाया | ^ 


| ४१ ध्री विश्वभरोपनिषत । 


पप्र वास्तथा। नित्यामःगर्वं दास्यश्चं श्री 
रजङ्कल सेः । कोशल्या श्री मती निघा 


नित्यो दशरथो नृपः । केकेयी च युभिव्राया 


निया श्री रज योषितः श्री रापो लद्एश्चेव 
 शत्रष्नो भरतस्तथा ॥ नित्या खडकलोद भता 


निधास्पे कपरः ! निलयं दशस्थस्यकि 


स्थितस्य परमालनः ॥ 


अथात्‌ भरटाज जी सेवशिष्ठजी ऊहते है कि. श्दवाक्कः 


| बंशी सव नित्य ह रघुकुल मे जितने उत्पन्न हए. सो सब 
 नित्यदहंनेमीिनिव्यष्ः काम्देवादिक मुनि भी खव नित्वहं 
ओर धुशचि जयन्तारि चारे मेत्रो सश्र नित्य हं श्रयोष्या बास 
खव निलयं वथा शरेष्ठ ब्रह्मसाद्कः सव नित्य ह रौर जितने 
 गधुवशी केसव्क दाल दासी दसा सख्य. नियर । श्री मती 


ट्या, श्री दशरथ जी, कक्रयी, र सुभिभादिक सत सौ 


रानी द सोःसव नित्य है । भरी राम, लद्मश, शन्रष्न तथा भीः 
भरत जी लव नित्यः रधुककुल म उत्पन्नं टै । रौर सव ङ्भार 
नित्य हश्नीः दश्थजी के श्वकः ( गोद ) मै निष्यः: परमात्मा 
 -श्रीरपजी स्थित ह । त्यादि बहुत कडा रै दसस भी रामः 
 जौनित्यदै। दती से पर्थाम यात्रा के समयः शरीर समेतं 


^ 


क, ~ मतयो सहितः ५. 


ह पर विश्वभ्भर उपनिषद्‌ मे. सलशण निगुण दोना को श्री राभ 
# ् ज काशरीर काहे उसी प्रकार से मदर्षीजी ने उन्तर.काड 
प | ० भे लिखा है यथा सभ १०८ ४4 


 वष्णयी तां महातेजा. यद्वऽकाशं सनातनम्‌ ॥ 
तंहि लोकं गतिर्देव न तां केचित्‌ प्रनानते । 
कते मायां विशालात्तीं त पवं परिहाम.॥ 


ॐथात्‌-ब्डययाजी शले किदे महा वाहो पके बो शरीर 

~ हेष्कतो वैष्णवी यानी विष्णु संदधी दिव्य मंगलं विग्रह 
6 & ।  . श्चीमच्न्मरायस्‌, दूखय सनातन शा क्ाश शर्थात्‌.*' सपर्यंगाच्ु 
®  कसकाथम्‌ ” इल शुनि के कथनायुखारः आक्राशवत्‌ ` खचं 
व्यापी निगेख च्ञ्य, साहे महदा तंजस्वी चाहे विष्णु सेवंश्री 
दिव्य प्रगलं विश्रहःसरूप शरीरम शथ्वाः. आकाशवत्‌ सव 
व्यापी निगृण तद्य खूप शरीर मं प्रदेश कीजिये । अर्थात्‌ 


जिखको चाहते हेः उस.शगीर कों स्वीकार कीञिये। यदोः परं 


यद च््याजी से 5१ रयमजीः कह किसगुण निगेखदोर्नोतो 
हमारे यर ही दैः तो हम. कौनह.उस पर बह्मा जी कहते हे 
क्रि हेदेव श्रपही सव लोकी गतिदे पक श्रापक्यी माया 
( ज्ञान रूपा ) श्थत्रा (कृपा रूपा) पूवे परिगीतं विशालाक्षी 
“` श्रीज्नकीजी को छोड कर श्रापको कोर नहीं जानता है। 
क 
५ व 


+ यामिच्सि महाबाहो तां तनु परविशखिकाच्‌ । 


द 
+< 


शीविश्नंभरोपनिषत्‌ । ॥ 
हतसे सरश निग दोन के आत्मा धीर्न जी हैः । यदि 


क  वौरकहे कि श्रीरन्नाययाणु श्रीराम जी के शरीरै णसा ` 
“करां लिंखोहै तो यहं बतश्रथर्वस वेदोक्त श्री राम तापसीधो- 
पनिषदमेल्ि्वा हे। यथाः 1 


` ` वायुपुत्र विष्नेशं गणी दुग चेत्रपालकं + 


ष्यं चं नारायसं नरिदं वादेवं वहं 


` तन्बास्‌ समात्रान्‌ सीतां लच्मलं शत्रन्नं 


॥ : 
= ५ {1.9 1 
414 ५ > 
"५२ ् 1 9 ) र, 
न्क ^ 


भरतं विभीषणं ` पुरीव संमदं जाम्बवन्तं ब्रव 
तानि सभस्यांगानि जानीयाः | 


| इत्यादि कदा है इतसे सणुण निगुंख दोनो श्रीरायजीके 
` शरीर फिर भहषि जीने ्रथोध्या कांडके सग छ्ेमे कदाहै ~ 
` `यथा-र्य्यं स्यापि वेत्सूयेयग्ने रग्निः पोः पशः । धिवाश्र- 4 


कचभवेदभ्रधा कीत्यपैः कीर्तिः स्षमात्तमा ॥ सैवतदेवतान च 


, ट = का है इख दलाक की जयाख्यां ऊपर कर ये पिर मरि ॐ 
“उन्तर काण्ड क .१०५. लगे मे कहा है यथा- : = 


, ततस्वमसिहुधपचस्मादाात्सनातनात्‌ । 


र्ताविधास्यन्‌ मृतानां विष्लसपजग्मिरान्‌ ॥ 


| § क ` ` ^ भरात्‌ काल जले की हे रामजी! ्रापडसः दधषसना- अ 


रूप जोक्रि “ सय स्थापरिभवेष्तूयो दयण्नेःरग्निः प्रभोः 
इत्यादि परमाणौ से सूयं का भी सूय श्रभ्ति की शनि 
का ईश्वर श्राव श्च जीवो की रता निभित्त विष्ण 
` इषः | पेखा कदा. इसषे श्रीसत्रजी से. विष्णु कां देना 
सिः हे. पलो ^ भवान्नारोवणोदेवः -/^ चह ए भी 
 खीरागेजी को. विशेष्य कटा गैर. श्वीसस्नारायण को 
^ विशेषत चटा दै ( इसे श्वीराश्रजी, परत ष्पीयौरमीकि 

` जीने बत लिला ह केला .उतालक जन उनले दै 1 शीर ` 

( सदधि जने जो धरमन दने नासयायस चिर्छु शाद्व कदी दै 
लोतो परत्व चिपाते ॐ लिये,  दखरे अभिल्ताश्च ने सखे 
ससी को चिष्खु साखयणादि कदने ग कद हानि नही है 


~+ 


^ चह्यि खोलो नराकार सनातन भीराम शूप दी पर है दसस 
रर नही किर“ बारमोकि स्वुलली दालः दलो देति भविः 
` जति । दस श्रीवशिष्ठ संदिता के धरमाण से ओर “^ कलि 


§ १ जीव निश्तार हित वाद्मीक उलस्ती से) १ 


खे अथात्‌ सवक भादि, करण, सनातन पर व्रह्म ` 


५०, ` आविश्व॑भसेपनिषत्‌। 


` सजत. हस्त दस सीसा ॥: शंकर सहस ` विश्चु श्रज तोही । ` 


के श्रीराम स्प को अनूप कहदाहै फिर गीतावली मैकदा & क 
हे ।यथाः | 


जगमूला ॥ जाद भंसःउपजदि शुनखानीः 1 अ्रगनित लच्छि 4 
` उमा ब्रह्मानी ॥ खख सेवक खुर्तरू. खुर्थेनू । विधि हरिहर 
बंदित पदरेनू ॥ दरिषहिन सहित राम जव जोे । रमाःखयरेत 
रमा पति हे ॥ अगम सनेह भरत रघुवर के 7 जं न जाह ~ १ 
मन विधि हरिहर के ॥ जाके बल विरंचि हरि ईसा । पालत, च 


सकि न राखि राम कर द्रोहि ॥ उत्तर कांडे-जे सगुन निर्म॑न 
ङ्प.रूपःअनूप. भूप सिरोमने, । यां पर सगुन. निर्गन ङ्प 


जख गुनःरूप निःकलित निन सगुन संसु सनकादि ` ५ 
सुक. भक्ति टह कर गही । च्र्थात्‌ जिस रामजीके गुणश्ौरः ` 


` रूप से निगुण सगुणं दोनो च्य निःकल्ितः नामः श्रतिशय (| ॥ । 
रचित हँ । इसीसे शसु, सनकादिक ओर शकदेव जीनि श्रीराम ` 


जी को सकापरिजान कर भक्तिकोख्ड करके. रण्‌ किया 


है| फिरएदरि दरहि हरिता वरिधिहि विधिता धियहिधिद्ता ` 
जेहि दहै । सो जानकी एति मदुर भूरति सोद्‌ सय मंगल १९॥ = 


थात वरिष्णु शिव कोयालन संहारं की शक्ति ओर ब्ावो _ 
उत्यत्ति रूप शक्ति शौर सादी ओो देश्ववांदि देने की सक्त ~ 


जिन्हे दौ हैः वट धी जानकी वतिः धरीराम अत्यंत मधुर 
(न्दर ) कैसे ह कि श्रानन्द्‌ भगल मय है । फिर उत्तर कांड _ ` 4 


त = नु ४ 


+ 


भाषारीक्ता स्ष्िते 1: ४१. 

राभ कासि खत.कोरि शुभग तने. । दुर्गा करोटिः. शमित 
अरिमर्दन ॥ सक्र: कोरि सव सरिस विलासा । ना सत 
अभित कोटि अचकासः॥ मर्त. कोटि खत विुलवल रिं सत 


कोरि घक्षाल । सलि सतकोशि. सीतल समन लकल भवः 


जास ॥ काल कोटि सत सूरिः अति. दुस्तर दुगे दुरत। म 
केतुखत कोटि सम दुराधथ भगवतः ॥ ` भयु चरशान सतं कोटि 
वताल्ञा । -खसत कोटिलत सरिस. करालः॥ तीस्थ श्रभित.कोद्िः 
खत. पाञ्रन ।, नम. अखिलः च्रघप्रूग. नसाचन ध्मिभिरि 
कोटि चल रघुबीरा । खिघुःकोटिःसत सम गमीरा ॥ कमि 


 _-घेच सत, कोटिः समाना । लकल काम ` दयक भगव्राना ॥ 
` सारद कोटि अभित चतुराद । विधि. खत को खष्टिः निषु 
'  -नाईै॥ विश्च कोटि खत्‌ पालन कर्ता । ब्द कोरि सत खत 
 -खंहरताः ॥-घनत्तद कोरि सत; सम.घधनवाना । माया कारि 


पञ्च सिधप्ता ॥-भार धरन लतः कोटिः ज्होखा । निर्बधिः 


 निरूपम प्रथु जगदीला ॥ निरूपश्च न उपमा आत राम समान 


सथ निगम कड | जिति कोरि सतः खदयोत खम रवि कहत. 


`. श्रवि लकु लै ॥ इ््यादि श्ट एेश्वय करा है । इससे 
श्रील के खान श्रीसम हीः दै-देखा वेदः कतः है इख: 
^ उवयानहीं ह यद्रि सुखेतासे विष्शु नारायरादि, श्रन्थ ख्यो 
` के खमन रामजी को कदे तो अक्ति लबु है । असे श्रखं्य : 
८ कोटि चगनू के खम सुय करो कहना ` श्रति लघुता ह एसे 
4 द्यी नाप्रके विष्य मेते नार्द्जी. ने कहादहै यथा श्रारस्ः 
 . कारडै--याक्षा.रजनी भगतिं तब; रम नाम सोहःसोसः अपर । 


असंस्य कोटि नामानि नेव साम्यं प्रयाति चं। ^ 
योत राशयो यान्ति रिः साहश्यतां कथम्‌॥ 


ह अरणं चं लिव ङ| यथा, देखे शिवतिधि पिर अनेक । 19 
० वितं वथा ष्कते पका ॥ वदत्त चरन कर्त भसु सवाः 
व प्वेविधि वेष देखे तंह देवा ॥ अर्थात्‌ सहस्नो कहा विष्टु 
` ˆ महदेव शी सजी की सेवा करते ह जञेखा कि च्िदवस्भर 
` ` उपनिवद सै लिखा है दसलिये यह सव अन्य ेदायुकल ह । 


इन््रकोटि सदा मोदं वु कोटि कषु प्रदम. । 
विष्ण कोटि प्रतीपालं बह कोटि निसजनम । 
फ कोटि प्रमरदवे मातु कोटि विनाशनप्‌. ॥ 
भख कोटि . संहारं मूलु कोटि विभतणभ्‌.। ४ 


र्‌ 1 4 ` भाषागीकासदित।. ` क ज \ 
गंधव कोटि संगीतं गण कोटि गणेश. । ` 
काम कोटि कल्ला नाथं दगा कोटि विमोहनम.॥ ` 

स्वे सोभाग्य निलयं सवां नन्दक ` दायकम. । 

+ : कौशल्या नन्दनं शमं केवलं म खशएडनम. ॥ 


| थत्‌-कोटिः सूयय क्रे समान प्रकाश, काटि चन्द्रमा द 
` _ ससान शानः कोटि इन्द्र के समान सद्‌ श्रानन्द, कोटि-बद्चु 
के समान वदुः ( दव्य) के देनेत्राले, कोटिं विष्णु के ससान 
। पान कता, कोटिः वलया के समान खष्टिः कती कोटि शिव 
` के खमान संहार कर्ता, कोटि सातृगण के समान नाश कतां 
> _ कोटिः थैरवःके खश्रीन खंदार कता कोटि ्रव्यु के समान 
` सबको अक्त करने बाले, कोटि यम क समान कटि कोटिः 
4 ४ कालके समान दौडनेवाले, कोठः गंधव ॐ समान गाने वाले 
~ कटि गश क सथानं गररवर, (गणेश ) कौटि कास के सवान 
` कला नाथ कोटि दगांके समःन सवक्तो मोहनेवाले। सवं 
^ सौभाग्य के स्थान, सव अन्द्‌ के देने वाले कोशस्य(नन्दन 
(~ श्रीराम केवल. जनस मरण के खण्डन करने वाले दहं । पुनः 
शिर संहितायां पञ्चमं पटले द्वितीय अध्याये -श्रीशित्र उवाच । 


~ -आभिीनतं मयोध्यायां सद्सुस्तंम . मणिडते -। 
भण्ड रत संते च जानक्या सह राघवम. ॥ 
` मत्य क्म किथ्यनेरो नारमिरप्यनेकषा । 


ए. ५७ . ` ` ्रीविश्वंभरोपनिषत्‌! 


| ` बैकुरेपि हयप्रीवो हरिः केशवे वामनी ॥ 


परिनि गभं मधन्माथी गोषिन्दो माधमोपि च।. 
बाघुदेषो परानन्तः सङ्ष्णं इरापति 


यन्नो नायणो धसं पुत्रो नर वरोपि ब। 
देवकी नन्दनः कृष्णो वासुदेवो लोपि च ॥ 


प्र्यम्नोप्यनि सदश्च . व्यहा स्वपि सदा ।. 


रमं सदोपतिषठते रामादेशे व्यवस्थिताः ॥ 
 एतेस्येश्च ससेव्यो रमो नाम महेश्वरः । 
तपामिशय्यं दातृतखाच्न्मूल लान्निरीश्वर 


अथात्‌ श्री श्रयोभ्याजी मं सहस्रौ खस्म करके शोभित ¢ 


रल मरडप मे श्री जानकीजी के सदितश्री रामजी कोवैठे 
इष । नरसिह, वैकुरठ भगवान्‌, हयग्रीव हरि भगवान्‌, केशव, # 
वामन, यञ्च नारायण, धम्पपुत्र नर, श्नौर देवकी नन्दनश्री . 
ष्ण, वासुदेव, बलदेव पृष्िन गभ, सधुसूदन, गोदिन्द्‌, म धव. 


पर बराछ्ुरेव अनन्त, संक रण, लवमीपति, पथयुभ्न, अनिः 
श, ये सव चतुव्युह सर्वदा श्री रामओ के सामने हाथ जोड 


। ध कड़े रहते । जिनको जो अक्षा होती है सो खश्च कार्य्य 
 क्रतेर्दे। थ सव जो पूरं कह श्राये हैर अन्य सष शरी 


| रामनाम म्रहा दैष्वर की सेवाकरतेहैं र्था रामना 


\ 


माषा रीका खदित । . 1 


४ । ` जयते हे । पृऽ्बौक्तः सबको देशवथै देने सते शौर सव के अदि 


कारण होने से श्री राजी अनादि व्यहैश्री रामजी निरी- 
इवर है भाव श्री रामजी का दैश्वर को नहीं दै, सवं तन्त्र 
सबतन्ञ है “ निजे तन्त नित रधुङल मनी "' पुनः जेहि खभ्रान | 


अतिलय नहि कोई । ताकर सील कलन श्रल दोर ॥ इत्यादि 


कदे भुनः-- ` 
इन्द नाभा स हन््राणां पतिस्साची गतिभमुः। 
विष्णः स्वयं स विष्ण नां पतिर्वदात इद्ियुः॥ 
र्या स ब्रह्मणां कर्ता प्रजायति पतिगतिः । 
हणं सं पती ख कोटि निषाम्कः ॥ 
चन्द्रादि सदसाणि ख कोटि शतानि च । 
` अवतार सदहसाणि शक्तिकोटि शतानि च । 
इन््कोटि सहखाणि विष्णु कोटि शतानि च॥ 
बह्म कोटि सहखाणि दगाकोटि शतानि च । ` 
अहतरैख कल्याणी कोः दं शतानि च ॥ ` 


:  अंधर्वाणां सहाणि देवकोटि शतानि च । 


वेदाः पुण शाखणि ती कोटि शताति च॥ 
देव हय महर्षीणां कोटि कोटि शतानि च॥ 


क्था वहः श्री रासजो इन्द्र नाससे सव इन्द्रौ केष 
सादी गतिर रयु है .वह श्री रामजी स्वय॑विप्णु रूपसेः 

सबद्धिष्णं के पति है. वेदांत शास्त्र के कतां समथ वहेश्री 

गम जी स्वथं ह्या स्प संब लह्याके कतां देः प्रजा पतिग्रीके 
तिह बह री रामजी स्वयं श्ट्ररूपसे सब रुद्रौ के परि 


क ४ 1४ ५९: 
५ शरोर कोटिरुद्रौके नियामकं । खदस्ौ सूय्यं, सेक 


श 
# 
‰ 


सहस्ने कोटि. उदा ओरसो कोटि दगा के खमानदै। 


४ ख कोः तीथे केः समान पलित 


काटि के समान संजाथं भति पादनं करनेमै शची रामजी दिध 


^ हं इत्यादिः बहत ऊहा है, जो खिद्धत विश्वं भर उपनिषद्‌ 
~ लिलारेवही सिद्धति सव संडितादिकौ फे है वही सिद्धां 
~  शीरास्वभीजी काभीहै व्ही सिद्धा ्नी कत्रीरः दास ज 
कीरे) यथ्ाः--सेवं अवतर जाश महिसंडल नतं खड 


जं कोटि विस्यु नावे खुमाथ : जदं कोरि दद्या पटः परान 1 
९5 ह्‌ कौटि मेहोद्ैव धरै ध्म्रान। जहा कोश लरस्वतिः. 
र जह कोटि इन्द्र गाने साग जरह गनगेधरवं खनिः. । निः 
। ~ नाहि ॥ इतदि वत कदा दै इससे “लकल सतवान यक 
ठ 0 9 ७ ने कदा है सो टीक्ही है जिन खञ्जनो को विशेर 


१ 


५ 


| १ उपासना चय सिद्धति, श्री रामः मंत्र परम 
वेदिक सिद्धांत रौर वेदाथ पकाश रामायण को श्रवश्य दें | 
नो रामजी परात्पर हदय है इसमे कोई सण्देद नही टज श्री 

देखते है सो मदा श्रधम है उनका र 


यथाः--शिवसंदितायाम्‌।  _ 


बा रामः प्रियो नेवं रमे न्यनतदशिनाम्‌ | 


ऋटव्य न एखं तेषां संगतिस्तु इतस्तसम्‌ ॥ - 
अर्थात्‌ श शिवजी कहते है कि जिनको श्रीराम जी 


¢ कै 
~ 


क 
¶- ६.4 


नहीदं उनकेश्रोरजो श्री रास्जी सै व्युनता देखने 


1. 


हे उनः जल"को नही देखना चाये संगति कना 


+ „1. 3९ 9. ६ 


से हो सकता है इस अपूर्वं सिधातंको न सममन 


3 ष  शआीषिश्वंभरोपनिषत्‌ । 
श्री शपान॒जीय केएवो को अकथ कृटानी । 


श्री रामालुजीय वैष्णव कहते है किं दभारे पू्ांचाय्थं को 


ओरी रमानन्दीय वैष्णाव श्री राम रष्णादि मंबो के घोर निन्दक्‌ 
कते ३ । सो हमारे पृढवाचा्यं निन्दक नहीं है । उसका 
तात्पथ्यं दसरा है । दृसरे . अपने इष मंज की पुष्टी करने 
घे लिये क्य है इसे निन्दा खमभना भूल है । यदि श्रपने 
मज को युष्टी करने फ लिये कदने से अन्य म्रा की घोर 
` निन्दा समथ जावे तैः “शंभु विर्हत्चि विशन्‌ भगवान । उपजर्हि 
` जादश्छंखते नाना॥ विधि हरि हर वन्दित पदश्तू। जाल 
अख उपज युन खानी । श्रगनित लचिदं उमाजद्यानी ॥ उमा | 


र्थ! बल्यानि वन्दिता ॥ कोटि विश्य सन पालन कर्ता" ॥ इत्यादि 


रामराय म्नौ गोस्वामी वलसीदाल जी ने बहुत क 


हे नौर भी श्रपने उपाखना के रथौ मे खद विष्णु 
नरावराद्धि को भीरागजी के श्रथ से दोना लिला है 


तो दवस भो विष्य नारायणदिस्याक्ी निन्दा खिद्ध दाली 
है] फिर हमारी पूर्वाचःय्थौ को निन्दक्‌ कयौ वनते है? 


` खन अी तो नन्दक हष । तो यह कंडना ठीक नहीं है । कयो 
क्षि निन्दाका ्र्थहे कुरिवित शब्दौ कामभोगे करनाःजेखा ` 
हि चिन्तानयि को पत्यल कना कल्य वत कोड कदली 
द्त्थादि । जलानि राप के रहस्य प्रथो में भ्यापकः पद्य ` ` 
ओीरामकृष्णादि को छुद्र देवता कदा है उनके सन्ब चव्वाः _ - 
पक है दुद्र फल कै देने बाले हँ रशि परि्रह ` 
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अयोध्या धासियो की गतिन हुई । रोमजी कूरेश का श्रवतारः ` 


॥ ` इत्यादि अनेक कपोल कर्पित शास विरुद्धं वाते लिली दै । 
# इसका नाम निन्दा है। यदि यद सव बात शःर्बायशल कते 
¢ त निन्दा नही कदी जाती -। यदि कते मी तो ऋषि, मुनी 


पके रहस्य ग्रन्थो मे हमारे इट मन्जौ कीं घोर निन्दा लिखी 
बे खही हमारे थोमेश्रपने इष मंनौ की निन्द्‌ 
भी उताद्‌ तो हम निन्दको सकते । नदीं तोल 
पके पालदैजी चाड शमो कहिए । श्रौर श्रीरा कष्णादि 


चश से विष्णु सरायणादि कोहोनातो दह्ंत लिखा 
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| र ९ त्प होना शार्वं सम्धरत है । यदिः इसको धिदा मानने दो 
छद्ध दाशत स्वति म॑ लिला है। नाम्नां विष्टः सदसा तस्य 
पव महामयः अनता भगवन्म॑ना नानेनतु समाः ताः ॥ पुनः 
्रगस्त्यं सहितायाम्‌। बे"णवे ष्वपि सव्वषु रायश्ाः फलः 
धिक्षाः । गाणपत्थादि संभरेषु कोटि कोरि ुखाधिक्छः पुनः पेखा 


1 मोक्त देने की शक्ति नहीं है । श्रपेराधी है । पश्च त॑टयदहै। 


= 1 श 


^ हयै राव तापनो योपनिषदं मे लिखा द ॥ पूनः पञ्च पुराणि उत्तर ८ | 
 खरडे । सदस नाम सद विष्णोनांरायणस्थ च । षड. | 
~ त्तर महास रष्ूणा नायकस्य च. ॥ पुनः क्रिया खस्डः ५ 
िस्णोनामानि विभेन्द सवे वेदाश्च मत।। तेषां मध्येतु 
^ तत्वज्ञ शाम नाम परः स्मतम्‌ः॥ पुनः विष्छु पुराणे ॥ श्री । | 
 रभेत्ति परंनाम रामस्यैव सनावनम्‌ । खहख्च नान्न खड ५ 
#  विष्णलोराशणस्यः च ॥ पुनः सदस्य ताम तत्‌ ल्यं समनाषः ^ 
` वरानने ॥ पुनः ठरद्न्ड् संहितायाम्‌ । बासदरेवादि सर्तीं 1 ॥ 
२ | चतत करसे परम्‌ । चतक्चिःशति भूर्तोसतमाश्चयः शर मम ॥ 
~ पुनः च ३९। नानेन सशो संतो मया दष्टोहि कुचित । शैवः 
वैष्णव सौरेषु गानपव्येषु वः सने॥ पुनः. राघ स्हस्यापनिषद लर्ड {४ 
~ श्पनाखयसद्लरे च शिवे पंचात्र तथा। साथ क्यु द राप्रीः, 
रमन्ते चत्र योरि ॥ पुनः श्री र्म तापनीये । निष्नेशं वासी 
॥ ` ग्मः सत्र पालक सख्य चन्द्र नारव सिद बासदेव 
+ ` ` पतानिः रासस्वागानि जानीवाः। इत्यादि पुनः स्कन्द पुखणं 
^ चत खंड” २ रम ध्यान पराणाच कः समथः पवः भधिठुम्‌ः 
~  खपर सक्ति परप्यन दद्या विष्णः सदाशिवः ॥ पुनस्तत्र वं अ०९ 
जह्य व्रिर्छु महेशाय) यराः लोक्त खाधकराः । तमादि देवश्च 
= रतत्रिशद्वंपप्सं यने पुतः बह्यय भत कुप उत्त द्धः .्ीलन्पर 
` -खरडश्०द२ यधाप् रामं इश्व करोषि दुष्करं तपः। ब्हमकिष्ण्‌ 
शिवकी मीश्वरं प्रकृते; परम्‌ ॥ ह्यादि परापाशिक थमे, 
बहत कदा.दै । इलसे भौ निन्दा, सिद ह्ये जायगी ।-किर ` . 
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खि ५ ॥ इससे भी शौर स्वरूपौ कौ निन्दा होः जायगी । पिर 8 ५ | 
| े ्रापके निपार्‌ ` विभूति सहा नारयणेषनिषद्‌ म मोत्त 3 
५ बर नं करते दुष्टं पामे मे उत्तरोत्तर अनंतं वेकुरड शरनंत 
चिष्ण वेरु नारायणादि के स्वरूपं वर्णन कयि है शलो सव पर 


नै सक्ती है । शास्नोक्त लिद्धत अपने इष्ट मंजालदूल कदम 
त्र डीक हे। सोई खिद्धान्त हथ सवौ के ह श्र यह जो 
दते द किं हमारे पूवा चाय्य ते निन्दा नही की । उसका 
प तात्यय दसरा हे। सो तो श्री अनन्ताचय्यंजी ने अपने त्त्वो 
र्न भ भलीभंति से मशाला सि बिलार लिखा । 


ख वौजमरव्ययम्‌ । पते चांशं कलापुसः (कुष्णस्तु भगवा- ` | 


६२  शीषिश्वंभोपंनिषत्‌ 1 
मका मे किया हे । आज. तक उत्तर भ हुभ्रावस यत्त तात्पय्थै 
हे। घर भ परद्‌। लभाकषर चाहे. जो वके बादर मे बकना 


कटिन हे । क्योकि श्रव तो सवक दैष्वर कपा से विद्याहपी 
तेर हो गया हे । चह दिन गया विशेष बने से हानिं दोगी' 


` लाभः}! इ्तव्यलम्‌- 


